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भूमिका ६ 
ठ हे महाशय ! मेरी यह प्रार्थना है कि आप लोग इस संसार 
_. में सबः मनुष्यों को. देखते हैं कि एक पैदा होकर सुख भोगता है, 
 दसरा दुःख भोगता है, तीसरा कुछ काल तक सुख भोगकर पीछे 
दु:ख भोगता है और चौथा दु:ख भोगकर पीछे सुख भोगता है । 
इसी तरह से नाना प्रकार के मनुष्यों को जो क्लेश होता है, वह 

_ पूर्व॑जन्म के पाप से होता है । इसका प्रायद्चत्त कराने से--जप, 
. तप, ब्रत, दान और होम कराने से, सब पूर्वजन्म के पाप छूट 
_ जाते हैं। अपने पूर्वजन्म में जो जिस तरह पुण्य-पाप करता है 
वह उसके फल को भोगता है । कर्म ही प्रधान होता है । 
इसी से आनन्दकन्द परमानन्द ब्रजचन्द श्रीक्ृष्णचन्द्रजी ने 
|| गोवर्धन पूजा के विषय में पिता नन्‍्दजी से कहा है कि :-- 
4 करंणा जायते जन्तु: कमंणेव विलीयते । 

सुख दुःख भय क्षेमं कमंणवानिपद्यते ॥॥ 
भा०द० 

कर्म से प्राणी पैदा होता है और कर्म से ही नष्ट हो जाता 


+ है। सुख, दुःख, भय और क्षेम ये कम ही से प्राप्त होते हैं । 
इसलिए कर्मविपाक की संहिता कही गई है। इसमें १०८ 
अध्याय हैं । ये १०८ कानून हैं। इनके खिलाफ जो कर्म करेगा 
. अथवा जिसने किया है वही अपराधी होगा । यह कर्मविपाक 
संहिता धर्मराज के अधीन है, जिसका प्रकाश चित्रगुप्त करते 
| हैं। यह मृत्युलोक है, इसमें भारतवर्ष कर्मक्षेत्र है। इसमें जैसा 
मनुष्य कर्मरूप खेती करेगा वैसा ही यहाँ पर भोग करेगा । इस 
वेदिक और पौराणिक कर्मविपाक को. सज्जनों के उपका रार्थ 
प्रकाशित किया है । 
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२४) 
इसके मूल इलोक अच्छी तरह से हिन्दी-भाषा में सरल 
किये गये हैं, इसके देखने से पूरा-पूरा भावार्थ समझ में 
आ सकता है। और विद्वज्जनों के देखने योग्य मूल भी शुद्ध 
किया गया है। यदि कहीं दृष्टिचुक से रह गया हो उसे विद्वज्जन द 
क्षमा करें। 

इति शिवम । 


भवदीय-- 


शिवगोविन्द दीक्षित सामवेदी । 
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अथ 
कमंविपाकसंहिता 


प्रथमो $ध्याय: 
मड़लाचरणम्‌ 


नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः । 
नमस्ते रुद्ररूपाय नमस्ते विश्वरूपिणे ॥ 
लम्बोदर नमस्तुमभ्यं सततं मोदकप्रिय । 
अविध्नं कुरु मे देव सर्वकार्यष्‌ सबंदा ॥ 
विघ्नेश्वराय वरंदाय सुरप्रियाय 
लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय । 
नागाननाय  श्रतियज्ञविभूषिताय 
गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते ।॥ १-३ ॥ 


. हे भगवन्‌ ! ब्रह्मरूप (सृष्टिकारी ), विष्णुरूप (पालनकारी ), 
रुद्ररूप (प्रलयकारी), विश्वरूप (चराचरात्मक) आपको नम- 








२ कर्म विपाकसंहिता 


स्कार है । हे लम्बोदर ! हे मोदकप्रिय देव ! आप मेरे समस्त 
कार्यों में विध्तों का सदा विनाश करें। हे विध्नविनाशक ! 
वरदायक ! देवप्रिय ! सर्वस्वरूप ! विश्वहितकारी ! वेदरूप 
यज्ञस्वरूप ! गजवदत ! गिरिजानन्दन ! गणनाथ ! आपको 
वारंबार नमस्कार है ॥ १-३ ॥ ० 
अथ प्रइनविधि: । ही 
रविवारे चर संक्रान्तो शभयोगे यथाविधि। 
वधृतो च व्यतीपाते विप्राणां च गृहे तथा ॥ 
देवतायतने चंव नद्यां व॑ सद्भमोत्तसे । 
अथवा स्वगृ॒हे चंव शभे स्थाने विशेषतः ।। ४-४ ।। 
अब प्रइनविधि कहते हैं--रविवार को या संक्रान्ति के दिन, 
किसी शुभयोग अथवा व्यंतीपात या वैधृतियोग में, ब्राह्मण के 
घर पर अथवा देवस्थान में या नदियों के सद्भम पर, अपने 
घर में अथवा किसी पवित्र स्थान में पूव॑जन्मविषयक प्रइन 
करना चाहिए ॥| ४-५॥ 
स्‍्तान॑ समाचरेद्रोगी मृतपुत्र: सपुनत्रकः । 
कसणा पीडितो योहसो नारी वा पुरुषो5थवा ॥॥ 
धात्रीफलानि लो ध्रठुच गोसयं तिलसघंपान्‌ । 
मृत्तिका: सप्त कपूंरमुशीरं मुस्तसंय॒तम्‌ ॥ 
ओषध: समभागंस्तु स्नान कुर्यात्प्रयत्नतः । 
देवान्पित इच संतप्य॑ दत्त्वा सुर्याध्यंमेव च ॥ 
एवं स्वधिधि कृत्वा संकल्पं कारयेत्ततः ॥ ६-८ ।॥। 








१. सात स्थानों के नाम ये हैं-- 
अश्वस्थानाद्गजस्थानाहल्मीका त्संगमा द्‌ ध्रदात्‌ । 
राजद्वाराच्च गोष्ठाच्च मृदमानीय निश्षिपेत्‌ ॥। 

२. एहि.सूर्य सहस्रांशो तेजोराशे जगत्पते । अनुकम्पय मां भक्तच्या गृहाणार्ष्य दिव।कर ।। 
इस मंत्र को पढ़कर, एक लोटा जल भूमि पर छोड़ दे । 





प्रथम अध्याय ३ 


अपने पूर्वजन्म के पापों से पीड़ित पुरुष, स्त्री, रोगीजन, 
पुत्रवाला, मृतपुत्रवाला पहले नीचे लिखी औषधों के समभाग 
मिले जल से सतान करे । आँवला, लोध, गोबर, तिल, सरसों, 
सात स्थानों की मिट्टी, कपूर, खस और नागरमोथा ॥ फिर 
देवता और पितरों का तर्पण करके सूर्य को अध्ये देवे और 
संकल्प करे ॥ ६-८ ॥ 
अद्येत्यादिषप्राचीनसंचितकमं विलोकनार्थ मन:ःकामनासिद्धचर्थ 
शिवपूजनपूरवंकं कमंविषाकपुस्तकपृजनमहं करिष्ये ।। 
अड्भन्यासपुर्बंकं षोडशोपचारपृजासंकल्प: वंइवदेवं श्राद्ध 
च। अत्रान्तरे देहशुद्धचर्थ पुरशचरणाड्रत्वेन गोमिथनदानं 
कुम्भदानं च प्रजापतिसंतुष्टये षोडश ब्राह्मणान्भोजयेत्‌ । भोजना- 
नन्तरं प्रार्थना55चार्यस्य ॥॥ द 
अब अड्न्यास, करन्यास, ध्यान, षोडशोपचार वा पंचो- 
पचार का संकल्प करे, फिर बलिवेश्वदेव और श्राद्ध करे, इसके 
पीछे देह की शुद्धि के अथ पुरश्चरण के अद्भ गोमिथुन का दान, 
कुंभों का दान, प्रजापति की प्रसन्नता के लिये सोलह ब्राह्मणों को 
भोजन करावे, फिर भोजन के पीछे दक्षिणा को देकर आचार्य 
की प्रार्थना करे । 
ब्राह्मण त्व॑ महाभाग भूमिदेव द्विजोत्तम । 
_यथाविधं प्रतिज्ञाय प्राचीन॑ च शुभाश भम्‌ ॥। 
कथं मे कथयस्वाश्‌ कृपां कृत्वा मसोपरि । 
एवं तु ब्राह्मणाचार्य नमस्कृत्य प्रसादयेत्‌ ।| ९-१० ॥। 
हे पूज्य ब्राह्मणाचाय ! आप मेरे शुभ या अशुभ पूर्वजन्म के 
कर्मों को ठीक विचारकर कृपा करके कहिए ॥ ९-१० ॥। 
दश पञ्च तथा विप्रानुपवेश्य प्रयत्नतः । 
तेषामनुज्ञया सर्व प्रायश्चित्तमुपक्रमेत्‌ | ११ ॥। 
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हे कर्मविषाकसंहिता 


इस प्रकार दश या पाँच ब्राह्मणों को विधिपूर्वक बैठाकर 
उन की आज्ञा से अपने प्रायश्चित्त करावे ॥| ११ ॥। 

वस्त्रालड्ूरणराचायं पूजयित्वा प्रजापतिस्वरूपं गुरु 
प्राथयेत्‌ । 

प्रजापते महाबाहो वेदवबेदाड्भपारग । 

पुत्रकामसमृद्धचर्थ पूजां गृह्लीष्व ते नमः ।। १२ ।। 

आचार्य को वस्त्र, आभूषण देकर और पञ्चोपचार से पूजन 
करके प्रजापतिरूप गुरु की प्रार्थना करे-- 

हे प्रजापते ! हे महाभुजावाले ! हे वेदवेदाज्ग के जानने- 
वाले : पुत्र की कामना सिद्ध होने के लिये मेरे किये हुए पूजन 
को आप स्वीकार करें, आपको मेरा प्रणाम है ।। १२॥ 

विष्णो त्वं पुण्डरोकाक्ष भुवनानां च पालक: । 

लक्ष्म्या सह हृषीकेश पूजां गह्लीष्व ते नमः ॥| १३ ॥। 

हे विष्णो ! हे पुंडरीकाक्ष ! हे हषीकेश ! आप तीनों 
भुवनों के पालनकर्त्ता हैं, आप लक्ष्मीसहित मेरी पूजा स्वीकार 
करे, आपको मेरा प्रणाम है ॥| १३॥। 

रुद्र त्वं देन्‍्थनाशाय सदा भस्माड्भरधारक: । 

नागहारोपबीतोी च पूजां गह्लीष्व ते नमः ।। १४ ।। 

हे रुद्र / आप संसार के दुःखों को दूर करने में समर्थ हैं, 
आप सदा अद्भ में भस्म और सं के यज्ञोपवीत को धारण 


. करते हैं, मेरी पूजा ग्रहण करें, आपको मेरा प्रणाम है ॥ १४॥ 


स्वग सुराइच गन्धर्वाः पाताले पन्नगादय: । 

मृत्युलोके मनुष्याइच सर्वे ध्यायन्ति भास्करम्‌ || १४॥ 

स्वर्ग में देवता और गंधर्ब, पाताल में सर्पादिक, और 
मृत्युलोक में मनुष्य ये सब सूर्य का ध्यान करते हैं ।। १५-॥। 





प्रथम अध्ञाय डर 


महायज्ञादिकं चेव अग्निहोत्रादिकम च । 

तीर्थस्नानं तथा ध्यान वरतते भास्करोदयात्‌ ।। १६ ।। 

महायज्ञादिक, अग्निहोत्रादिक कर्म, तीर्थस्नान और देवताओं 
का ध्यान यह संब सूर्य भगवान्‌ के उदय होने पर होता 
है ।। १६ ।। 

ब्रह्म विष्णः शिव: शक्तिदेंवदेवों मुनोश्वरा: 

ध्यायन्ति भास्करं देव साक्षीभूत॑ जगछाये ।| १७ || 

उत्तम, मध्यम, अधम, तीन प्रकार के जगत्‌ के साक्षीरूप, 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवी, देवताओं के देव इन्द्र और मुनीश्वर 
यह सब सूर्य का ध्यान करते हैं ॥। १७ ।॥। 

त्वं ब्रह्मा त्वं च वे विष्णस्त्वं रुद्रस्त्वं प्रजापति: । कु 

त्वमग्निस्त्वं वषटकारस्त्वामाहु: स्वेसाक्षिणम्‌ ।। १८ ।। 

आप ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, प्रजापति, अग्नि और वषदट्कार- 
स्वरूप हैं, आप सम्पूर्ण जगत्‌ के कर्मों के साक्षी कहलाते 
हैं ॥, १८ ॥। 

योगिनां प्रथमो ध्येयो यतोनां ब्रह्मचारिणाम्‌ । 

आधिव्याध्योहच कर्ता त्वं सर्वपापक्षयं कुरु ॥ १५९ |! 

योगी, यति, ब्रह्मचारी आदि सब आपका व्यान करते हैं 
और आप आधि ( मन की पीड़ा ) ओर व्याधि ( रोग ) के 
करनेवाले हैं, आप मेरे पाप को भस्म करें ।। १९ ॥। 

दीनानां कृपणानाञच सर्वेषां व्याधिनाशनस्‌ । 

एवं च भास्कर ध्यात्वा नमस्कृत्य प्रसादयेत्‌ ।। २० ।। 

इस प्रकार दीन, कृषण और सबकी व्याधियों को नाश 
करने वाले सूर्य का ध्यात करके प्रणाम हारा श्रसन करना 
चाहिए ॥| २० ॥। 











६ कमंविपाकसंहिता 


अथ पृच्छकप्रार्थना-- 

पापी चंव दुराचारी परनिन्दापरो जनः। 

ब्रह्महाः हेमहारी च सुरापी गुरुतल्पगः ॥ 

सत्रीहन्ता बालघाती च अगस्यागमनं तथा । 

एवमादिकपापानि मसया व॑ं पृव॑जन्मनि ॥ 

कृतानि विविधान्येव सर्वाणि माष्ट्महंसि । क्‍ 

शरण तब संप्राप्तस्त्वं मासुद्धर्तमहेंसि ।। २१-२३ ॥ 

अब प्रश्नकर्ता प्राथंना करे-पापी, कुकर्मी, निन्‍्दक, ब्रह्म- 
घाती, स्वर्णचोर, मद्यप, गरुरुस्त्रीगामी, स्त्रीघातक, बालघातक 
और परस्त्रीगामी आदि बहुत प्रकार के पूर्व॑जन्म के जो पापी हैं 
में भी वेसा ही हूँ। मैं आपकी शरण में आया है, आप मेरा 
उद्धार करने के योग्य हैं ।। २१-२३ ।। 

मसोपरि कृपां कृत्वा कर्म मे कथय प्रभो। 

लग्नं तात्कालिक कृत्वा जन्मपत्र निरीक्ष्य च ॥। 

लग्न ग्रहविचारेण ज्ञातव्यं कर्म मामकम्‌ । 

ग्रहलग्नविचारेण कर्म जानन्ति पण्डिता:।। २४-२४ । 

हे प्रभो ! आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मेरे प्वेजन्म के कर्मों 
को कहें । लग्न और ग्रहों के विचार से पूर्वजन्म के कर्मों को 
विद्वान्‌ जान लेते हैं। इसलिए जन्मकुडली की छान-बीन करके 
मेरा शुभाशुभ फल कहें ।। २४- २५ ॥। 

सृत उबाच । 

कंलासशिखरे रम्ये सुखासीन महेश्वरम । 

प्रणम्य पावंती भक्तद्या पप्रच्छ च॑ सदाशिवम्‌ ।। २६ ।। 

सूत पौराणिक कहते हैं--कैलास के सुन्दर शिखर पर सुख 
से बेठे हुए शिव को पाव॑ंती ने भक्ति से प्रणाम करके सदा 

कल्याण के लिए शिव से यह प्रश्न पूछा ॥ २६॥ 
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प्रथम अध्याय ७ 
पा्वेत्युवाच । 


देवदेव जगन्नाथ भक्तानुग्रहकारक । 
लोकोपकारक  प्र॒इन॑ वद में परमेश्वर ।| २७ ।। 
पार्वती पूछती हैं-हे देवदेव ! हे जगन्नाथ ' हे सब भक्तों 
पर कृपा करनेवाले ! लोक के उपकार करनेवाले मेरे प्रइन का 
उत्तर कहो ॥ २७॥। 
कलौ च मानवास्तुच्छा पापमोहसमन्विताः । 
: महामोहग्रहग्रस्ताः पुत्रकन्याविवर्जिता: 0 
कुत्सिता रूपविश्वष्टा मृतब॒त्सा नपुंसकाः ! 
नारीणां पुरुषाणां च पूर्वक्म च यत्प्रभो ॥ 
तत्सर्व बद में स्वासिन्‌ सर्वेज्ञोडसि मतो सम । 
तच्च श्रत्वा बचो देव्या: प्रीतिमान्‌ स महेश्वरः ॥ 
प्रहस्थ जगतामीजशो वल्लभां प्रीतिसंयुताम्‌ । 
उबाच प्रइनं तदगूढं त्रेलोक्ये चापि दुलेभम्‌ ।| २८-३१॥ 
कलियुग के मनुष्य बुद्धिहीन हैं, पाप और मोह से युक्त हैं, 
महा रोग और ग्रहों से पीड़ित एवं पुत्र कन्या से वर्जित, अधम, 
कुरूप, मृतसन्‍्तान और नपुंसक हैं । हें प्रभो ! स्त्री-पुरुषों के 
जो पू्वेजन्म के कर्म हैं उन सबको आप कहें। आप स्वज्ञ हैं । 
यह पावबंती का वचन सुनकर शिव बहुत प्रसन्न हुए और हँसकर 
ऐसे गढ़ प्रश्न का उत्तर देने लगे ॥ २८-३१ ।। 


शिव उबाच । 
श्वूण्‌ त्वं गिरिजे देवि नणां कर्म विशेषतः । 
कथयामि न सनन्‍्देहो यत्ते मनसि बतंते।। ३२ ॥ 
शिव कहते हैं-हे पार्वती देवि ! मनुष्यों के पूर्व॑जन्म के 
कर्मों को विशेषरूप से कहता हूँ, सुनो ॥ ३२ ॥ 
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८ कर्मंविपाकसंहिता . क्‍ 


मर्त्या: सर्च जगज्जाताः कर्म कुबंन्ति सबंदा । 

स्वकर्माणि ततो देवि भुज्यन्ते देवमानुषे:।। ३३ ॥। 

हे देवि ! जगत्‌ में उत्पन्न सब प्राणी सदा कर्म को किया 
करते हैं, इसलिए देवगण किवा मनुष्य अपने ही कर्मों को भोगते 
हैं ॥ ३३ ॥। 

पुण्यापुण्ये हि पुरुष: पर्यायेण समदनुते । 

भुञ्जतदच क्षयं याति पाप॑ं पृण्यमथापि वा || ३४ ॥ 

पुण्य और पाप दोनों मनुष्यों को क्रम से अवश्य भोगना 
पड़ता है। और भोग करने से पाप या पुण्य भी कट ही जाते 
हैं ।। ३४ ।। 

न तु भोगादते पृण्यं किचिद्वा कर्म मानवस्‌ । 

पावक वा पुनात्याज्ष क्षयो भोगत्प्रजायते | ३४ ॥। 


पाप या पुण्य का दु:ख और सुख या कुछ कर्म भोग किये 
बिना मनुष्यों को छुट्टी नहीं मिलती है। यह बात जरूरी है कि 
भोग ही से पाप क्षय होता है ॥ ३५ ॥। 

परित्यजति भोगाच्च प्ण्यापण्ये निबोध से । 

दुभिक्षादेव दुभिक्षं क्लेशात्‌ क्लेशं भया:द्भययम्‌ ।। ३६ ।। 

पापी पुरुष दुभिक्ष से दुर्भिक्ष और क्लेश से क्लेश और भय 


से भय पाता है। पुण्य भोगने से पुण्य और पाप भोगने से पाप 
छट जाता है, यह समझना चाहिये ॥ ३६ ॥ 


मृतेभ्यः प्रमुता यान्ति दरिद्राः पापकर्मण: । 

गति नानाविधां यान्ति जन्तवः कमंबन्धनात्‌ ।। ३७ ॥। 

दरिद्री, प्रापकर्मी मनुष्य मरने पर भी मरता है और 
पाप कर्म के बन्धन से तरह-तरह की गति को जाता 
है ।। ३७॥ 














प्रथम अध्याय त 


उत्सवादुत्सबं यान्ति स्वर्गात्स्वर्ग सुखात्सुखम्‌ । 

श्रहधानाइच शान्ताइच धनदा: शुभकारिणः || ३८॥। 

और जो मनुष्य श्रद्धायुक्त, शान्त, शुभकर्मी और धनद हैं, 
उनको शुभ से अति शुभ और उत्सव से अति उत्सव और स्वर्ग 
से स्वर्ग और सुख से सुख प्राप्त होता है ॥ ३८ ॥ 

सुगन्धिमाल्यसद्व स्त्रसाधपानासनाशना: । 

स्तृयमाना: सदा यान्ति पृण्य: पृण्याटवीष्वपि ॥ ३९ ॥। 

जो पुण्यात्मा लोग हैं वे हमेशा सब लोगों से वन्दित और 
पूजित होकर सुगन्ध, माला और अच्छे वस्त्र व उत्तम पीने की 
वस्तु, अच्छे आसन और भोजन इत्यादि को अच्छी राह से अच्छे 
स्थान में जाकर भोग करते हैं ॥। ३९ ॥। 

अनेकशतसाहस्रजन्मसंचयसंचितम्‌ । 

पुण्यापृष्यं नुणां तद्वत्‌ सुखदुःखांकुरोद्धूवम्‌ ।। ४० ॥। 

और सेकड़ों-हजारों जन्म का कमाया हुआ पुण्य और पाप 
उस कमानेवाले को सुख और दु:ख देता है ॥। ४० ॥। 

भानवेस्तु विशेषेण सुखदुःखादिकं च यत्‌ । 

कमत्रयं च सर्वेषां तन्मध्ये संचितं चयत्‌ | ४१ ॥। 

वक्तव्य नात्र संदेहो यत्कृत्वा फलमाप्नुयात्‌ । 

प्रारब्ध॑ विस्तरं कर्म बतंमानं च दृइ्यते || ४२ ॥। 

सबके तीन प्रकार के कर्म हैं--प्रारब्ध, संचित, क्रियमाण, इनमें 
जो संचित कर्म हैं वह मुझको कहना है । इसमें सन्देह नहीं है । 
क्योंकि प्रारब्ध कर्म विस्तारवाला है और वतंमान में दीखता 
ही है ॥ ४१-४२ ॥। 

अध्विन्यादिकनक्षत्रे सर्व जन्म जायते। 

तदापि पादभेदेन ज्ञातव्यं च शुभाशुभम्‌ ।। ४३ || 

इति श्रीकर्मंविपाकसंहितायांपुजनविधिनाम 
प्रथमो5ध्यायः ॥॥ १ ॥। 








१० करंबिषाकसंहित्ता 
अश्विनीआदि नक्षत्रों में संपूर्ण मनुष्यों का जन्म होता है । 
इनके प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चंतुर्थ चरणों के भेद से शुभ-अशुभ 
कर्म का फल जानना चाहिये ॥ ४३ ॥ 
अथम अध्याय समाप्त । 





फटा 


अथ द्वितीयों$ध्याय: । 


: अधिवन्या: प्रथमे पादे यदा जन्म प्रजायते । 

तदा ब्राह्मणवर्णोष्यं मध्यदेशसमु:्भूब: ।। १ ॥। 

अश्वनी के प्रथम चरण में जन्म हो तो यह कहना चाहिये 
कि पूर्वजन्म में मध्यदेश में ब्राह्मण के घर में जन्म पाया 
था।। १॥ 

द्वितोयचरणे देवि पूरा क्षत्री न चान्यथा । 

अयोध्याप्रत: पूर्व पृत्रकन्याविवर्जित: || २॥। 

हे देवि ! दूसरे चरण में जन्म हो तो यह कहना चाहिये कि 
वह पहिले जन्म में क्षत्रिय वर्ण था और अयोध्यापुरी से पूर्व का 
बसनेवाला था और पुत्र-कन्या से वर्जित था, अर्थात्‌ उसके कोई 
भी सन्‍्तान नहीं थी ॥ २ ॥ 

तृतीयचरण देवि बेश्यवर्णसमुझ्धूव: । 

रोगी कुत्सितवर्णोष्यं मृतबत्सो नपुंसकः || ३ ॥ 

: है देवि ! तीसरे चरण में जन्म हो तो बैश्यवर्ण में उत्पत्ति 
जानना चाहिये । यह रोगी, नीच वर्णवाला ऑर नपुंसक था, 
इसके सनन्‍्तान कोई नहीं जीती थी ॥। ३॥। 
चतुर्थंचरण देवि यदा भवति मानवः। 
तदा छुद्रं विजानीयाद्रोगवान्‌ मृतवत्सक:ः ॥ 
श्यामल: पृष्टदेहइच कुष्ठरोगेण पीडित: ।। ४ ।। 
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द्वितीय अध्याय ११ 


हे देवि ! जिस मनुष्य का चतुर्थ चरण में जन्म भया हो 
तो उसको झूद्र जानना चाहिये । उसको रोगी, इ्यामवर्ण, पुष्ट 
शरीरवाला, और कुष्ठरोग से पीड़ित जानना चाहिए ॥ ४ ॥। 

इति अध्विनी नक्षत्रसामान्यफलम्‌ । 
शिव उवाच । 

अथ कम प्रवक्ष्यासि यत्कृतं ब्राह्मणादिभि: । 

एको ब्राह्मणवेदज्ञो गुणरूपसमन्वितः ।। १ ॥। 

शिव कहते हैं-ब्राह्मण आदि वर्णो ने जो कर्म किया है 
उसको कहते हैं। वेद को पढ़नेवाला गुण और रूप से युक्त एक 
ब्राह्मण था ॥ १ ॥ 

तस्या पत्नी विशालाक्षी पुंदचली क्षत्रवंशजा । 

तस्यां प्त्रोउअभवद्देवि नाम्ना नरहरिस्तदा || २ ॥ 

उसकी स्त्री विशालाक्षी नाम वाली जारिणी थी और क्षत्रिय 
वंश में उत्पन्न थी। उसके नरहरिं नामक एक पुत्र उत्पन्न 
हुआ ॥ २ ॥।। 

ब्रह्मकर्म परि भ्रष्टो व्याधिभिः पीडित: सदा । 

तस्य मित्रो ह्िजोःप्येको धनपुत्रशच संयुतः ॥। ३ ॥ 

वह ब्राह्मणकर्म से भ्रष्ट और व्याधियों से सदा पीड़ित था। 
उसका मित्र एक ब्राह्मण धन और पुत्रों से युक्त था ॥ ३ ॥। 

नामतो लग्नशर्मति निकटे तस्यथ चागतः। 

आदरं बहुधा कृत्वा स्वर्ण दुृष्टवा प्रहषित: || ४ ॥। 

उसका लग्नशर्मा नाम था। वह उस ब्राह्मण के पास आया । 
तब उसने बहुत आदर किया और उसके पास में सोना देखकर 
प्रसन्न हुआ ।। ४॥। 

स्वर्ण लोभेन त॑ं विप्र॑ं हतवान्‌ पुत्रसंयुतम्‌ । 

स्वर्ण सर्व हृतं देवि व्ययं कृत्वा दिने दिने ॥ ५ ॥। 
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और उस ब्राह्मण ने सोने के लोभ से पुत्र समेत लग्नशर्मा 
ब्राह्मण को मार डाला । और सोना को भी खर्च कर 
डाला ॥ ५॥। 

षडंशग्गुप्ताानं च गड्भगयमुनसड्भमे । 

चकार तद्धनर्भक्त्या विष्णु प्रीतिकरं तदा ।। ६॥। 

और गज्भा यमुना के सद्भम में उसने मोह से विष्णु की 
प्रीति के लिए धत का छठा हिस्सा गुप्तदान भी भक्ति से 
किया | ६ ।। 

एवं बहुगते काले पत्नी तस्य म्ृता प्रा। 

पद्चात्सो5पि ग्रहग्रस्तो मृत्यु प्राप्नोति दुजंनः ।। ७ ।। 

ऐसे बहुत काल बीत जाने के बाद उसकी स्त्री मर गई । 
वह दुर्जन भी ग्रहपीड़ा से ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त 
हुआ ॥ ७ ॥ 

निक्षिप्तो नरके घोरे यमदूतेयंमाज्ञया। 

युगसप्ततिपरयंन्त भुक्त्वा नरकयातनाम्‌ || ८ ।। 


तब धर्मराज की आज्ञा से यमदृतों ने नरक में पटक दिया 
ओर सत्तर युगों तक नरक की पीड़ाओं को भोगता रहा ॥| ८ ॥। 

नरकाजन्निःसृतो देवि श्वुगालो गहने बने। 

तत्स्थोी निजफलं भुक्त्वा कृमियोनावभत्पुन: ।। ९ ॥ 

हे देवि ! नरक से निकलकर वह गहन वन में सिंयार हुआ 
फिर क्रमियोनि को प्राप्त हुआ ।| ९ ॥। 

पुनर्मानुषयोनि: स॒तृर्ण च प्रथिते कुले । 

मध्यदेश शुभ ग्रामे मृतवत्सो ह्पुत्नक: ।। १० ।। 

फिर शीघ्र ही मध्यदेश के एक सुन्दर ग्राम में विख्यात कुल 
में उत्पन्न हुआ। उसके कोई पुत्र न था, संतान मर जाया 
करती थी ॥। १० ॥| 





| 


| 
| 
। 
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रुग्णो बहुधनाढ्यवच गोडो मांसप्रियः सदा । 

तस्य भार्या महालुब्धा पुरा लोकमती च या ।। ११ ॥। 

वह शरीर से हमेशा रोगी बना रहता, बहुत धनाढ्च गोड़ 
जाति का था और सदा मांस से प्रीति करनेवाला था। उसको 
स्‍त्री बहुत लोभी थी, पूर्वी जिसका लोकमती नाम था ॥ ११॥। 

पुर्नाववाहिता देवि पृबंजन्मप्रसद्भतः । 

मासि पुष्पं भवेत्तस्था: सन्‍्तानं नव वा भवेत्‌ | १२ ।। 

हे देवि ! पूर्व॑जन्म के प्रसंग से वही फिर विवाही गई थी, 
उसके प्रत्येक महीने रजोदशेन होता पर उसके सन्‍्तान नहीं 
उत्पन्न होती थी ॥ १२ ॥ 

सज्वरा दीघेनेत्रा सा कुक्षिरोगेण पीडिता । 

इति श्रुत्वा वचस्तस्यथ महादेवप्रिया शिवा || १३॥ 

वह दीर्घ नेत्रोंवबाली थी, ज्वर और कुक्षि के रोग से सदा 
पीड़ित बनी रहती थी। ऐसे वचनों को सुनकर ॥| १३ ॥। 


प्रणस्यथ पावती देवी शड्भ[र परसेश्वरम्‌ । 

उबाच वचन देवं॑ चराचरगुरु परम्‌ ॥ १४ ॥। 

पार्वती देवी शिव को प्रणाम करके चराचर के परम ग्रुरुदेव 
से यह वचन बोलीं ।। १४ ॥। 
... ग्राणिनां केवल कर्म तव मायाविचेष्टितम्‌ । 

शुभमेवाशुभं चंव कथ्थ जानामि पूवजम्‌ ॥ 

तत्सर्व॑ कृपया देव वद से परसेश्वर || १५॥। 

प्राणियों के पूर्व॑जन्म के कर्म केवल तुम्हारी माया से होते 
हैं, उन पूर्वजन्म के शुभाशुभ कर्मों को मैं कंसे जानूँ। हे 
देव ! हे परमेश्वर ! आप कृपा करके सब खुलासा वर्णन 
करे १५॥। के 
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। शिव उबाच । क्‍ 
|| त्रिविध प्राणिनां कर्म नुणां चेव स्वभावजम्‌ । | 
अनिष्टमिष्टं सिश्र॑ं च त्रिविधं कमंणः फलम्‌ । १६ ॥। । 
शिव कहते हैं कि प्राणियों के स्वभाव से उत्पन्न तीन प्रकार | 
के कर्म हैं--अशुभ, शुभ और मध्यम; और तीन प्रकार का कर्मों... 
का फल है ॥ १६ ॥। 
अनिष्ट नागलोके च्॒ नरके विविध तथा। 
इष्ट स्वग फल देवि सिश्र॑ सत्य प्रजायते || १७ ।। द 
द अश्युभ कर्म पाताल लोक में और अनेक प्रकार के नरकों में « 
। भोग किया जाता है । शुभ कर्म स्वर्ग में भोग किया जाता है । 
। हे देवि ! मध्यम कम मनुष्यलोक में जन्म लेकर भोगना पडता 
है ।॥। १७ ।। 
रोगतइच्ेष्टया देवि ज्ञेयं सर्व शुभाशु भम्‌ । 
राजरोगी भवेद्यस्तु ब्रह्महा पृवंजन्सनि || १८ ।। 
हे देवि ! रोगों और चेष्टा से सम्पूर्ण शुभ अशुभ जाना 
जाता है । जो राजरोगी हो तो यह समझना कि पूर्वजन्म में यह 
ब्राह्मण को मारनेवाला था ॥। १८॥। क्‍ ह 
पुत्र॒कन्याविहीनो यो गोत्रहा गुरुह भवेत्‌ । 
पाण्ड्रोगी नरो यस्तु देवपुजनर्वाजतः ॥। १९॥ 
और जो पुत्र-कन्या न हो तो जानना कि वह पू्ब॑जन्म में 
अपने गोत्री का या गुरु का मारनेवाला था। जो मनुष्य देवताओं 
को नहीं पूजता वह मनुष्य पांडरोगी होता है ॥ १९ ॥ 
कन्यापत्यं भवेद्यस्य वेदनिन्दा कृता तदा। 
कन्याघाती पक्षिघाती तस्य भार्या न जीवति ।। २० ॥। 
जिसके लड़की ही उत्पन्न होती हों तो जानना कि उसने 
प्वेजन्म में वेद की निन्‍दा की थी। और कन्या को मारने- 
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वाले और पक्षी को मारनेवाले की स्त्री कभी नहीं जीती 
॥॥ २० ।। 

* कली यः पुरा देवि स ज्वरेण प्रपीडितः । 

घण्टाबादित्रहारी च कररोगी नरो भवेत्‌ ।| २१ ॥। 

हे देवि ! जो पूर्वजन्म में अपने भाई को मार डालता है 
वह हमेशा ज्वर से पीड़ित बना रहता है । घण्टा बाजा को जो 
चुराता है उसके हाथ में रोग उत्पन्न होता है ।। २१ ॥ 

भगिनीनाहनं देवि कृत ये: पू्वजन्सनि 

तेन पापेन भो देवि ते ज्वरेण प्रपीडिताः ।। २२ ।। 

हे देवि ! जिन्होंने पूवेजन्म में अपनी बहिन को मार डाला 
है उस पाप से वे ज्वर से पीड़ित रहते हैं ॥ २२ ॥। 

मित्रद्रोही बालघाती पशुघाती तथव च । 

तत्फलेन महादेवि मृतवत्सइुच रोगवान्‌ ॥। २३ ॥। 

हे देवि ! मित्रद्रोही, बालघाती, पशुघाती पुरुष इन पापों से 
(मृत वत्स) सन्‍्तान मरनेवाला और रोगी होता है ॥ २३॥ 

कायाघाती  गर्भपाती धनपुस्तकहारक: । 

जन्मान्धो जायते देवि नात्र कार्या विचारणा ॥ २४ ॥। 

शरीर का नाश करनेवाला, गर्भ गिरानेवाला, धन-पुस्तक 
को चुरानेवाला मनुष्य ज॑न्म से अन्धा होता है, यह सत्य 
जानना ॥ २४ ॥। 

वस्त्रहा भमिहारी च॒ परनिन्दापरस्तथा । 

तेन पापेन भो देवि दरिद्रो जायते नरः।॥| २५॥। 

हे देवि ! वस्त्र और प्रृथ्वी को हरनेवाला और परायी 
निन्‍दा करनेवाला मनुष्य इस पाप से दरिद्री होता है ॥। २५ ॥। 

गोत्रदारापहारी च दीघेरोगी भवेज्नरः । 

महिषीपुत्रधाती च कम्परोगी प्रजायते ॥ २६ ॥ 
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अपने गोत्र की स्त्री को हरनेवाला, दीर्घरोगी, कुष्ठ आदि 
रोगवाला होता है। और गभिणी भेंस को मारनेवाला कम्परोगी 
होता है ॥। २६-४४ 

निर्बोज बृषभं यो व प्रकरोति नराधम: । 

षण्डस्संजायते देवि मृत्रकृच्छी भवेत्ततः । २७ ।। 

जो पापी मनुष्य बेल को बधिया करते हैं, हे देवि ! वे नपुंसक 
होते हैं, फिर मृत्रकृच्छ रोगी होते हैं ।| २७ ॥। 

मातृहा पितृहा देवि महाकुष्ठी नरो भवेत्‌ । 

अगस्यागमन॑ यस्तु वीरयोषाग्म तथा ॥| २८ ॥। 

करोति योधमस्तस्य शरीरं ज्वरपीडितम । 

गोवधी जायते देवि इवेतकुष्ठी नर: सदा || २९ ॥। 


हे देवि ! माता पिता को मारनेवाला मनुष्य महाकुष्ठी 
होता है । अगम्या स्त्री से तथा झयरबीर की स्त्री से गमन करने- 
वाले अधम पुरुष का शरीर ज्वर से पीड़ित होता है । हे 
देवि ! गौ का वध करनेवाला मनुष्य सदा इद्वेतकुष्ठी होता 
है ।। २८-२९ ॥। 

कन्यकागमनं यस्तु करोति हठतः पुरा । 

तेन पापेन भो देवि रोगवान्धनर्वाजतः || ३० ॥। 


और जो मनुष्य पूर्वजन्म में जबरदस्ती से कन्या के साथ 
गमन करता है वह रोगवान्‌ और निर्धन (कंगाल) होता 
है ।। ३० ॥। 

पुष्पगन्धापहारोी च सुखे तस्य विगन्धता । 

घृतहारी भवेत्कुष्ठी तस्मादश्नष्ट: कृमिभंवेत्‌ । ३१ ॥। 

पुष्पों की सुगन्धि को हरनेवाले के मुख में दुर्गन्धि होती 
है। घ॒त को हरनेवाला कुष्ठी होता है। फिर उस योनि 


कण न 
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से छटकर क्ृमि अर्थात्‌ कीड़ा की योनि को प्राप्त होता 
है।। ३१॥ 

वक्षगन्धापहारी च काकः संजायते नर: । 

वापीकपापहारी च॒ दुरोगी भवेज्नर: ॥ ३२४७ 

व॒क्ष के गन्ध को हरनेवाला मनुष्य कौवा होता है । बावड़ी, 
कुवाँ को नष्ट करनेवाला दद्गुरोगी होता है ॥ ३२ ॥ 

देवयात्रापहारी च्र कण्ठरोगी भरवेज्नरः । 

सारड्भरगीतघाती च वने दावाग्निदाहक:ः ॥ ३३४ 

देवयात्रा को भंग करनेवाले मनुष्य के कण्ठ में रोग उत्पन्न 
होता है। मयूर आदि पक्षियों के कजने को बन्द करनेवाला तथा 
वन में दावानल लगानेवाला ॥ ३३ ॥ 

अक्षिरोगी नासिकायां ब्रणी कृमिसमाकुलः । 

तेलहारी भवेत्तेली गुडहारी ज्वरी सदा॥ ३४ ॥ 

आँख के रोगवाला होता है । नासिका में बव्रण और क्ृमि 
गिरा करते हैं। तेल को हरनेवाला तेली होता है। गुड़ को हरने- 
वाला ज्वर से सदा पीड़ित होता है ॥ ३४ ॥। 

स्वर्ण रोप्पापहारी चव नरो भवति पूृत्रहा । 

दासदासीहरो यस्तु नरो भवति कर्ण रुक ॥ ३५४ 

सोना-चाँदी को हरनेवाला मनुष्य अपने पुत्र का नाश करने- 
वाला होता है। दास-दासी को मारनेवाले मनुष्य के कान में 
रोग बना रहता है ।। ३५॥। 

लोहमृल्यापहारी च पाण्ड्रोगी भवेन्नरः। 

द्धिदुग्धहरो यस्तु कुक्षिरोगी भवेज्नर:॥ ३६ ॥ 

जो लोह को मोल लेकर दाम नहीं देता, वह मनुष्य पाण्ड- 
रोगी होता है। दधि, दुग्ध का हरनेवाला मनुष्य कुक्षिरोगी 
होता है ॥ ३६ ।॥। 
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मार्गग्राही वस्त्रहारी बाहुरोगी प्रजायते । 

मयूरकुक्‍्कुटानां च कच्छुपानां च बाधक: ।। ३७ ॥। 

मार्ग को रोकनेवाले और वबस्त्रों को हरनेवाले की भुजाओं 
में रोग होता है। मोर, मुर्गं और कछओं को पीड़ा देनेवाला 
मनुष्य ।। ३७॥। 

वातरोगी च खञजद5च जन्म-जन्म-नपंसक: । 

मद्यपी मांसभोजी च मत्स्यभोजी तथव च || ३८॥। 

वातरोगी, लँगड़ा और जन्म-जन्म में नपुंसकः होता है । 
मदिरा पीनेवाला, मांस को भक्षण करनेवाला और मछली को 
भक्षण करनेवाला ॥| ३८॥। 

तेन पापप्रभावेण चमंकारो हि जायते । 

अन्नहा जलहा चेव दन्‍्तरोगी भरवेज्नरः ॥| ३९॥। 

उस पाप के प्रभाव से चमार होता है । अन्न हरनेवाले तथा 
जल हरनेवाले के दाँतों में रोग होता है ॥ ३९ ॥ 

ब्राह्मणस्य ग॒हं यस्तु धनधान्यसमन्वितम्‌ । 

हरणं तस्य ब्‌ कुर्यान्मुगीरोगी भवेज्लरः || ४० ॥। 

जो ब्राह्मण के धन और अन्न से पूर्ण घर को हर लेता है वह 
मृगीरोगवाला होता है ॥| ४० ॥ 

एवं वहुविधो रोगो नराणां चव जायते । 

पृवंकमंफल चंव भुज्यते खलु मानव: ।॥| ४१॥। 

इति श्रीकर्म विषाकसंहितायां पा तीहरसवाद 
द्वितीयो5इध्यायः ॥ २ ४ 

ऐसे बहुत प्रकार का रोग मनुष्यों के होता है । मनुष्यों ने 
जो पूर्वजन्म में कर्म किया है उसे वे अवश्य ही भोगते 
हैं ॥। ४१ ॥॥ 


दूसरा अध्याय समाप्त । 


(3. न +क-क़मरनतानरतत- करन न_+-नन>«»_-म-नममन+३०न_नल* भ् 











बे अध्याय १९ 
अथ तृतीयो$ध्यायः । 


शिव उवाच । 


श्ूण्‌ देवि प्रवक्ष्यामि यत्प्रवन॑ भुवि जायते । 

प्रायद्चिचत्त नराणां च मेषराशिक्रमादनु ॥ १॥। 

शिवजी कहते हैं कि हे देवि ! जो प्रश्न संसार में होते हैं 
उनको मैं मेषराशि के क्रम से मनुष्यों के प्रायश्चित्तों के साथ 
कहता हूँ ध्यान से सुनो | १॥ 

ब्राह्मणं स्वर्णलोभेन हंत्वा चंब सप्त्रकम्‌ । 

स्वर्ण भक्त सदारेण तत्पापात्‌ पत्र्वाजतः ।। २॥। 

सुवर्ण के लोभ से पुत्रसहित ब्राह्मण को मारकर उसका 
सुवर्ण, स्त्रीसहित भोग करने के पाप से उसके पुत्र नहीं है ॥॥२॥ 

प्रायश्चित्तं जपं देवि गायत्री उयम्बक ततः ॥ 

पश्चलक्षप्रमाणेन ततः पापात्‌ प्रम्ुच्यते ।। ३ !। 

हे देवि ! प्रायश्चित्त में गायत्री तथा त्र्यंबकमंत्र का पाँच 
लक्ष जप कराने से उस पाप से छूट जाता हैं ॥ ३ ॥ 

ब्राह्मणस्य सपुत्रस्थ प्रतिमां कारयेद्बुधः । 

स्वर्ण दशपलस्थेव ता सम्पुज्य प्रयत्नतः || ४ ॥। 

पुत्रसहित ब्राह्मण की मूर्ति (दशपल ) चालीस तोले सोने की 
बनाकर उसकी विधान से पूजन करे ॥। ४ ॥। 

कुण्ड कृत्वा ततो देवि चतुरल्र॑ प्रसन्नधीः । 

प्रतिमां पूजयेच्चेव मन्त्रेणानेन भो: प्रिये ॥ ५ ॥ 

हे देवि ! फिर चौकुंठा कुंड बनाकर प्रसन्नचित्त होकर, 
नीचे लिखे मंत्रों से प्रतिमा की पूजा करे ॥ ५॥ 

३७% नम्तो गणाधिपतये गन्धपुष्पादिबल समर्पयामि नमः ॥ 
३४ इन्द्राय नमः ॥ 3» अग्नये नमः ॥ 3 यसाय नमः ॥॥ 3 





२० कमंविपाकसंहिता 


निऋतये नमः ॥ 3 वरुणाय नमः ॥ ३» कुबेराय नमः ॥ 3 
कालाय नमः ॥ ३» शिवाय नमः ॥ 3३» ब्रह्मणे नमः॥ 3 
अनन्ताय नमः ॥ ३» गरुडवाहनाय नमः ॥ 3३& विष्णवे नमः 0 
3७ जयाय नमः ॥ ३४ विजयाय नमः ॥ ३ पुण्यशीलाय नमः ४ 
3३» सुशोलाय नमः ॥ 

3» स्व देवास्तथा दत्या ब्रह्मविष्णमहेश्व॒राः । 

मत्पापं यत्पुरा जातं॑ तत्सव॑ क्षम्यतां सदा ॥ ६ 0 

संपूर्ण देवता और दंत्य, एवं ब्रह्मा, विष्णु, शिव ये सब पूर्व- 
जन्म में किये हुए मेरे पापों को क्षमा करें ॥ ६ ॥। 

इमां पूजां ग॒हाणवं मम पुत्र प्रयच्छतु । 

अज्ञानाद्वा प्रमादाद्वा य॒त्कृतं पूर्व जन्मनि ॥ ७ ॥ 

हे देव ! इस हमारी पूजा को आप ग्रहण कीजिये और मेरे 
को पुत्र दीजिये। अज्ञान से अथवा प्रमाद से जो मैंने पूर्वजन्म में 
कम किया है ।।| ७॥। 

तत्सव क्षम्यतां देव प्रयच्छ शरणं मम । 

ततो नवग्रहाः सबव॑ दिकपालाइचाप्युपग्रहा: ॥॥ ८ ॥ 

उस संपूर्ण को आप क्षमा करें। हे देव ! मेरे को अपनी 
शरण दीजिए । इसके अनंतर नवग्रह, दिकृपाल, उपग्रह की पूजा 


करे ।। ८॥। 
सब मसापराधान्व क्षम्यतां पुवंजन्मन: । 


एवं सर्व यथान्यायं पू्जां कृत्वा विचारतः ॥ ९॥ 

और कहे कि पूर्व जन्म के मेरे संपूर्ण अपराधों को आप 
क्षमा करने योग्य हैं। इस प्रकार विधिपूर्वक संपूर्ण पूजन को 
करने के बाद ॥ ९॥। 

ततो होम प्रकुर्वीत तिलधान्यादितन्दुल:ः । 

दह्ांशं होमयेहेबि तपंणं मार्जनं तथा॥ १० ॥ 
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तृतीय अध्याय २१ 


फिर तिल, जौ, चावल इन सबका दशांश होम, दशांश 
तपंण और मान करे ॥। १० || 

गोदानं च ततः कुर्याहशवर्ण विशेषतः। 

बृषसेक प्रदातव्यं स्वणश्वज्भों सहाम्बरम्‌ ॥ ११४ 

फिर दक्ष प्रकार के रंगोंवाली गौवों का दान करे । सोने 
की सींग और वस्त्रों से युक्त कर, एक बैल का दान करे ॥ ११॥ 

ततो वे ब्राह्मणान्देवि भोजयेद्विधिपूर्वकम्‌ । 

भोजनान्ते ततो दान सुवर्ण दक्षिणां ततः ॥ १२॥ 

हे देवि ! अनंतर विधिपू्वक ब्राह्मणों को भोजन करावे । 
भोजन के अन्त में सोने का दान और दक्षिणा देवे ॥। १२ ॥। 


प्रतिमालंकृता देवि वाचकाय प्रदापयेत्‌ । 
एवंकृते महादेवि वंशो भवति नान्यथा ॥ १३॥ 


हे देवि ! अलंकृत की हुई उस प्रतिमा को वाचक याने 
सम्पूर्ण विधि बतानेवाले, उपदेश करनेवाले ब्राह्मण को देवे । हे 
महादेवि ! ऐसा करने से अवश्य वंश चलता है। इसमें कुछ 
संदेह नहीं है ॥ १३ ॥। 

एकादशीत्रतं॑ चेव सप्तमीं रविसंयुताम्‌ । 

'यावत्स्वमरणं देवि कुर्यात्सत्ययुतो नरः ॥ १४॥ 


वह मनुष्य मरणपर्यंत एकादशीत्रत तथा रविवारयुक्त 
सप्तमी का ब्रत करे । सत्य वचन बोलने का नियम रक्‍्खे ॥॥ १४॥ 

पूर्व पापविशुद्धिः स्थाद्‌ व्याधिरेव॑ विनश्यति ॥ १५४ 

इति श्रीकमं विपाकसंहितायां पावंतीहरसंबादे 

प्रायश्चित्तकथनन्नाम तृतीयो5ध्यायः ॥! ३ ॥॥ 

तब पूर्वजन्म के पाप की शुद्धि होगी इसमें कुछ संदेह नहीं 
है॥ १५॥। 


तीसरा अध्याय समाप्त । 


९ 
क 0 क् 








| अथ चतुर्थोइध्यायः । 


शिव उवबाच । 


अथ द्वितीये वक्ष्यामि प्रायव्चित्तं तथाम्बिके । 

अधिविन्यां जायते देवि पृूर्वकमंविपाकतः ॥ १ ॥ 

शिवजी कहते हैं--हें अम्बिके ! अब पूर्व कर्म के विपाक से 
अधिवनी नक्षत्र के दूसरे चरण के प्रायद्चित्त को कहते हैं ।। १ ॥ 

अयोध्यापुरतो देवि पूर्व क्रोशचतुष्टये । 

सरय्वा निकटे चव वर्णसंकरक्षत्रियः || २ ॥ ५ 

हे देवि ! अयोध्यापुर से पूर्व दिशा में चार कोस पर सरयू- द 
नदी के किनारे एक वर्णसंकर क्षत्रिय रहता था ॥। २॥। द 

नामतः इ्वेतवर्मेति पुत्रदार समन्वितः । 

एकदा मातुलो देवि पुत्रण सह संयुतः ।। ३ ॥। 

उसका इरवेतवर्मा नाम था और स्त्री-पुत्र से संयुक्त था। हे 
देवि ! एक समय उसका मामा अपने पृत्रसहित ॥ ३ ॥ 

आगतो निकदे देवि स्वर्णकोटिससन्वितः । 

आदर बहुधा कृत्वा गृहे वास ददाौ च सः।॥ ४॥। 4 

करोड़ों रुपये का सुवर्ण द्रव्य लेकर उसके समीप आया । 
तब उसने बहुत आदर करके उसे अपने घर में ठहराया ॥| ४ ॥। 

तस्य पत्नी गुणवतती रूपयौवनसंयुता । 

सासमेक तदा देवि प्रत्यहं भगिनीगहे ॥ ५ ॥ 

इसकी स्त्री भी गुणवती नामक रूप-यौवन से भरपूर थी । 
हे देवि ! उसका मामा एक महीना तक अपनी बहन के घर में 
रहा ॥ ५॥ 

भुज्यते सह पुत्रेण चामिषं विविध तथा । 

मासान्ते चावधीद्रात्नों मातुलं सह पृनत्र॒कम्‌ ।| ६॥। 


है २२ तल 
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चौथा अध्याय : २३ 


बह पुत्रसहित अनेक श्रकार के मांस को भक्षण किया करता 
था। एक महीना के बाद उसने पृत्रसहित मामा को रात्रि 
के समय मार डाला ॥ ६ |! 

भूमिमध्ये शव तांभ्यां यत्नतः स्थापित तदा । 

स्वर्णकोट प्रजग्राह पापात्मा गुरुघातकः | 3 |) 

फिर इन स्त्री-पुरुषों ने मुरदे को यत्न से पृथ्वी में गाड़ 
दिया और सुवर्णकोटटि द्रव्य को ले लिया ॥ ७ ॥। 

पत्न्या सह ततो द्रव्यव्यय कुवन्‌ दिने दिने । 

एवं बहुतिये काले क्षत्री कालवशो5भवत्‌ ॥। ८ ।। 

फिर वह अपनी स्‍त्री-सहित प्रतिदिन द्रव्य को ख्चता था । 
बहुत-सा समय व्यतीत होने के बाद उस क्षत्रिय की मृत्यु हो 
गई ॥। 5 ।। 

पदचान्मृता ततः पत्नी निर्जने गहने वने । 

कर्दभे नरके घोरे यमदूतेयंमाज्ञया ॥ 5 ! 

फिर उसकी स्त्री भी निर्जज गहन वन में मर गई । तब 
यमदूतों ने यम की आज्ञा से घोरकर्दम नरक में ।। ९ || 

निक्षिप्प महतीं पीडां तयोद॑त्वा ततः प्रिये । 

युगमेक॑ बरारोहे भुक्त्वा नरकयातनाम्‌ ॥। १० ।। 

पटक कर उन दोनों को बहुत सी पीड़ा दी। है प्रिये 
एक युग तक नरक की पीड़ा को भोगा ॥| १० ॥! 

नरकाज्निःसृतो देवि ग्दभत्वमजायत । 

पुनः सरठयोति तु भकत्वा मत्यंस्ततो$भवत्‌ ॥ ११ ।| 

नरक से निकल हे देविं ! फिर गदहा की योति को प्राप्त 
हुआ । फिर किरलकांट की योनि को भोग कर अब मनुष्य योनि 
में आया है ॥ ११४ 








२४ कर्मविपाकसंहिता 


हतोनेन पुरा देवि मातुलः पुत्रसंयुतः । 
तत्पापफलतो देवि वंशच्छेददरच  जायते ॥। १२॥ 
है देवि ! पहले इसने पुत्रसहित मामा को मारा था उस 
पाप से इसका वंश नाश हो गया ॥ १२॥ 
रोगयुक्ताइभवद्ेंव पत्नी वे पृव॑जन्मनि । 
ततो विवाहिता जाता पुनर्वें पृवंकमंत: ॥ १३॥ 
हे देवि ! पूर्व जन्म में इसकी स्त्री के रोग उत्पन्न हुआ था 
अब पूर्वजन्म के कर्म के प्रभाव से वही स्त्री फिर विवाही गई 
है।॥। १३॥ 
कासश्वाससमायुक्तोी विषमज्वरपीडित: । 
प्रायश्चित्त ततस्तस्य प्रवक्ष्यामि वरानने।। १४॥॥ 
खाँसी, श्वास और विषमज्वर से पीड़ित रहा करता था 
उसका प्रायकश्चित्त कहता हूँ ॥ १४ ॥। 
प्रत्यहं॑ ब्राह्मण दानं भक्तिपृ्व॑ वरानने । 
दशधेन्‌ प्रयत्नेन हरिवंद्श्रुति तथा ॥ १५॥ 
हे वरानने ! प्रतिदिन हरिवंश को सुने और दश गाँवों को 
भक्तिपूर्वक ब्राह्मण को दान करे ।। १५॥ 
सुवर्णप्रतिमां कृत्वा पलं पतन्चदशस्य च । 
वतुलाकारकुण्डे ब॑ होम॑ कृत्वा प्रसन्नधी: ॥ १६॥ 
१५ पल अथवा ६० तोले की सोने की प्रतिमा बनावे और 
गोल कुंड में प्रसन्नता से होम करे ॥ १६ ॥। 
गायत्रीलक्षजाप्यं च कारयेत्तु प्रयत्नतः । 
दर्शांशहोमः कतंव्यो विप्राणां भोजनं तथा ॥ १७॥ 
गायत्री का लक्ष जप करावे और उसका दशांश होम करे, 
पीछे ब्राह्मणों को भोजन करावे ॥ १७॥ 
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शय्यादानं विशेषण प्रतिमां पूजयेत्ततः। 
शय्या दान करके प्रतिमा की पूजन करे । 


अथ प्रतिमापुजनम्‌ । 


षोडशाइडगुलिका वेदी मृत्तिकासप्तसंयुता। 

चतुरस््ना विचित्रा च गन्धपुष्पसमन्विताः । 

तत्रव प्रतिमां कृत्वा स्थापितां पूजयेत्ततः ॥ १८४ 

सोलह अंगुल की वेदी सात जगह की मिट्टी मिलाकर बनावे 
वह चार कोने की हो और गंध, पुष्प से युक्त बेदी पर प्रतिमा 
को स्थापन करके पूजन करे ॥। १८ ॥। 

3» चक्रधराय नमः ॥ 3* गदाधराय नमः ॥ 3 शारज्धिण 
नस: ।। ३ गरुडाय नसः ॥ 3 विष्णवे नमः ॥ ३» शिवाय 
नमः ।। ३» ब्रह्मण नमः ॥ ३» प्रजापतये नमः ॥॥ 3# सब इवराय 
नमः ॥ ३» लक्ष्म्य नमः ॥ 

इन मंत्रों से पूजा कर प्रार्थना करे । 

३» देवदेव महादेव हा्ड्राचक्रादाधर । 

मम पूर्व कृतं पापं हर त्वं धरणीधर ॥ १९॥ 

3» हे देवदेव महादेव ! हे शंख चक्र गदाधर ! है धरणी- 
धर ! तुम मेरे पूर्व जन्म के किये हुए पाप का नाश करो ।। १९॥। 

एवं पूजां समाप्येव प्रतिमां तां च दापयेत्‌ । 

आचार्याय तदा देवि सुवर्ण दक्षिणां ततः॥ २०१४ 

इस पूजा को समाप्त करके पीछे उस प्रतिमा को आचार्य 
ब्राह्मण को दे देबे । हे देवि ! पीछे सोने की दक्षिणा 
देवे ।। २० ॥। 

ततः प्रदक्षिणां कृत्वा ब्राह्मण व्यासरूपिण । 

साघधे मासि प्रयागे तु स्नान पत्नीसमन्वितः ॥ २१४ 
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फिर वेदव्यासलूपी उस ब्राह्मण की प्रदक्षिणा करे और 
अपनी स्त्री के साथ माघ के महीने में प्रयाग तीर्थ में स्नान 
करे ॥| २१ ॥ 

एवं कृते न संदेहो वंशो भवति नानन्‍्यथा । 

मृतवत्सा लभेत्पुत्रं वन्ध्यात्वत्चध विनश्यति || २२ ।। 

रोगी च मुच्यते रोगात्‌ कन्‍्यका नेब जायते ।। २३ ॥। 

इति श्रीकमं विपाकसं हितायामदिविनी नक्षत्रद्विती य- 
चरणविचारणचन्नाम चतुर्थोष्ष्यायः ॥ ४ ॥ 

ऐसा करने से वंश अर्थात्‌ संतान होती है इसमें संदेह 
नहीं है और मृतवत्सा अर्थात्‌ जिस स्त्री की संतान नहीं 
जीती हो वा वंध्या हो, उसको भी पुत्र का सुख प्राप्त होता है, 
रोगी रोग से छूट जाता है और कन्या उत्पन्न नहीं होती 
हर रद ली 

चतुथ अध्याय समाप्त । 
अथ पञ्चमो&5ध्यायः । 
शिव उवाच । 

अथातः संप्रवक्ष्यामि नक्षत्रतुरगस्य तु। 

तृतीयस्य ततो देवि प्रायश्चित्तमतः श्ूण ।। १॥ 

शिव कहते हैं--हे देवि ! अब अदविवनी नक्षत्र के तीसरे 
चरण के प्रायश्चित्त को कहते हैं, सुनो | १॥ 

अयोध्यापुरतो देवि दक्षिणे पृवब॑दिग्गते । 

नारायणपुरे रम्ये राजपुत्रोईभवत्तदा || २ ।। 

है देवि ! अयोध्यापुरी से पूर्व दिग्गतः दक्षिण में अर्थात 


अग्तिकोण में रमणीक नारायणपुर में एक राजपुत्र पंदा 
हुआ ॥ २ ॥ 
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स्वकर्मनिरतो दान्तः प्रजापोषणतत्परः । 


नामतदचोरलसहेति तस्य पत्नी प्रभावती ।। रे ।। 
अपने पूर्व जन्म के कर्म में रत, प्रजापालन में तत्पर और 
चोलसह नामक था उसकी स्त्री प्रभावती थी ॥ ३ || 
तस्य मित्र ह्विजोप्येकः स्वकम परिर्वाजतः 
एकदा भृगयां यातों राजपुत्रः सब्राह्मण: ॥ ४ 
उसका मित्र एक ब्राह्मण अपने कर्म से अ्रष्ट था । एक 
समय वह राजा और ब्राह्मण शिकार खेलने को गये ।। ४ ।। 
मृगं हत्वा वरारोहे जग्मतुर्ग हने बने । 
मांसस्य देवि भागार्थ कलहो हि महानभूत्‌ ॥ ५ ।। 
तहाँ मृग को मार कर गहन वन में जा पहुँचा | वहाँ मृग 
के विभाग करने में दोनों का महान्‌ कलह हुआ ॥ ५॥ 
ततः स ब्राह्मणों दुष्टः क्रोधेनेवापि च द्विषन्‌ । 
मसरणं तस्य भो देवि वभूव गहने बने ।। ६ || 
अंत में वह दुष्ट ब्राह्मण क्रोध ढ्ेष करके उसी गहन वन में 
मृत्यु को प्राप्त हो गया ।। * )। 
ततश्चिन्तापरीतात्मा राजपुत्रो गहूं ययो । 
ग॒ृहे च कारयामास तस्य कर्म यथाविधि ।।| ७ |! 
उसके अनन्तर चिता से व्याकुल राजपुत अपने मकान पर 
आया और यथार्थ विधि से उसका कर्मकांड कराया ॥। ७ ।! 
ततो बहुगते काले प्रयागे सकरे मसुदा । 
शरीर त्यक्तवान्‌ देवि भायंया सहितस्तदा ॥ ८ || 
फिर बहुत काल व्यतीत होने पर उस राजपुत्र ते स्त्री 
सहित प्रयाग में मकर संक्रांति के दिन आनन्द से अपना शरीर 


छोड़ा ॥| ८५ ।। 


.....- ू ने 





श्दं कमंविपाकसंहिता 


स्वर्ग भुक्त्वा युगान्‌ सप्त ततः पुण्यक्षये सति । 

सत्यलोके5भवज्जन्म धनधान्यसमन्वितः ॥ ९॥ 

फिर सातयुगों तक स्व भोग कर पुण्यक्षीण होने पर मृत्यु- 
लोक में जन्म लिया, और धन धान्य से युक्त हुआ ॥ ९॥। 

भायंया सहितो देवि मध्यदेशे वरानने । 

पुत्रों न जायते देवि पृ कम विषपाकत: ॥ १०॥ 

हे देवि ! भार्या सहित मध्यदेश में उत्पन्न हुआ । पूर्व कर्म 
के विपाक से इसके पुत्र नहीं है ॥। १० ॥ 

ब्रह्महत्याफलेनेब मृतवत्सोषि वा भवेत्‌ । 

तस्य श॒द्धि प्रवक्ष्यामि यतः पुत्र: प्रजायते ॥ ११॥ 

अथवा इसके संतान नहीं जीती है। अब उस पाप की शुद्धि 
को कहते हैं जिससे उसके पुत्र हो | ११ ॥ 

तदुद्देशेन कतंव्यस्तडागो वापिका पथि । 

हरिवंशश्रवर्ण देवि विधिपृर्वमतः शिवे ॥ १२॥ 


उस ब्राह्मण के उद्देश से मार्ग में कुवां अथवा बावड़ी बनवा दे 
और हरिवंशपुराण को विधिपूर्वक सुने तब कल्याण होगा ॥। १२॥। 

दशवर्णाः प्रदातव्याः स्वर्णयुक्ताः सहाम्बरा: । 

एवं कृते न सन्‍्देहो वंशस्तस्थ प्रजायतें॥ १ ३१ 

और सोना तथा बस्त्रों के साथ दश प्रकार की रंगोंवाली 
गौवों का दान करे । ऐसा करने से वंश चलता है | इसमें संदेह 
नहीं है ॥॥ १३ ॥। 

सा स्त्री स्यात्सुखिनी देवि सत्यमेव न संशय: । 

काकवन्ध्यात्वमुक्ता स्थात्‌ मृतवत्सा सुखावहा ॥ १४॥ 

व्याधिनाशो भवेहेंवि नात्र कार्या विचारणा॥ १५॥ 

इति श्रीकमंविपाकसं हितायामश्विनी नक्षत्रतृती यचरण- 

विचारणन्नाम पश्चमोः5्ध्याय: ॥ ५॥ 
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हें देवि ! वह स्त्री सुखवती होगी और काकवंध्या के भी 

संतान होगी, मृतवत्सा को भी सुख होगा इसमें संदेह नहीं । हे 

देवि ! ऐसे करने से व्याधि का नाश होता है। इसमें कुछ 
विचार नहीं करना चाहिये ।। १४-१५ |! 
क्‍ पश्चम अध्याय समाप्त । 


अथ षष्ठो 5$ध्यायः । 
शिव उवाच । 

श्वूणु देवि वरारोहे न्‌णां कम विपाकजम्‌ । 

तदह संप्रवक्ष्यामि यथाकर्मानुसारतः ॥ १४ 

शिवजी कहते हैं-हे देवि ! मनुष्यों के पूर्वजन्म के कर्मो के 
विपाक से उत्पन्न हुये फलों को सुनो, मैं उसको कर्मों के अनुसार 
वर्णन करता हूँ | १ ॥। 

पुत्रा बहुविधा देवि लौकिका वे विचक्षणा: । 

जायन्ते नात्र संदेहस्तत्सवं श्यूणू बल्‍लभे ॥ २१ 

है देवि ! बहुत प्रकार के लोकिक विद्वान पुत्र उत्पन्न होते 
हैं इसमें संदेह नहीं । हे वललभे ! उनको सुनो ॥ २ ॥। 

प्रथमः पुण्यसंबन्धो मातृपितृत्रियः सदा । 

सुसेवानिरतो नित्य पितुर्मातुइझ्च॒यत्नतः ॥ ३ ४ 

मुख्य पुण्य संबंधवाला पुत्र सदा माता पिता को प्रिय होता 
है और नित्यप्रति यत्तन से माता पिता की सेवा करने में तत्पर 
रहता है ॥ ३ ॥। 

आजन्ममरणादरेवि पितुराज्ञां करोति च। 

मरण पितृमात्रोदच श्राद्ध कुर्याहिने दिने ॥ ४ 0 

हे देवि ! जन्म से लेकर मरण पर्यन्त तक, माता पिता की 
आज्ञा में तत्पर रहे जब माता पिता मर जावें तब प्रति दिन 
तर्पण और श्राद्ध करे यह पुत्र का धर्म है॥। ४ || 
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३० कर्मंविपाकसंहिता 


पितृश्नाद् विना देवि भोजन न करोति हि। 
द्वितीयः शत्रुसंबन्धी तस्य चेष्टान् में शरण || ५ ।॥। 
हे देवि ! वह पुत्र पिता के श्राद्ध किये विना भोजन भी 
नहीं करता है, दूसरा शत्रु संबंधी पुत्र होता है उसकी चेष्टा मेरे 
से सुनो ॥| ५॥। द 
पूव जन्मप्रसड्भीन शात्रः पुत्र: प्रजायते । 
जन्सतः दात्रुरूपेण मातृपित्रोविरोधकृत्‌ ।। ६ ॥ 
पूर्वजन्म के प्रसंग से गात्रु पुत्र होता है। वह जन्म से ही 
शत्रुरूप होकर माता-पिता से बेर रखता है ॥। ६ ॥। 
तत्कर्म कुरुते येच तयोः क्लेशोभिजायते । 
तृतीयों ऋणसंबन्धान्मत्तः श्ूण वरानने ॥ ७॥ 
वह ऐसा कर्म करता है जिससे उनको क्लेश हो । हे बरा- 
नने : तीसरा ऋण के सम्बन्ध से होता है उसको सुनो ।। ७ ॥। 
ऋण यस्य गृहीतन्तु न दत्त हठतः प्रिये। 
तदा पुत्रत्वमाप्नोति द्रव्यदाता न संशय: ।। ८ ।। 
हे प्रिये ! पूर्वजन्म में जिससे ऋण (कर्जा) लिया हो 
उसको हठ करके नहीं दे तो द्रव्यदाता उसका पुत्र होता है। इसमें 
सन्देह नहीं है ।। ८ ॥। 
पितृद्रव्यप्रयत्नेन गह्लाति हठतः प्रिये । 
 झ्यूतवेश्याप्रदानेन व्ययं कुर्याहिने दिने | ९॥ 
वह यत्न से प्रति दिन हठ से पिता के धन को ग्रहण करता 
हैं ओर हे प्रिये ! जुआ और वेश्या के प्रस>्ज से प्रति दिन खर्च 
करता है ॥। ९ ॥। 
यदा द्रव्यविहीनशइच पिता भवति बे प्रिये । 
तदा मृत्युमवाप्नोति युवारूपो न संशयः || १० ।॥ 








षष्ठ अध्याय ३१ 


हे प्रिये ! जब उसका पिता द्रव्यहीन गरीब हो जाता है 
तब जवानी में वह मर जाता है ॥। १० ॥। 


हे पार्वती ! चौथा मित्ररूप उतर होता है। जिसको पूर्वेजन्म 
में अन्य किसी का द्रव्य अपने पास स्थापित किया, फिर उसको 
नहीं दिया ॥ ११ || 

तत्संबन्धस्वरूपेण पुत्रों जातस्तदा शिवे १ 

बहुप्रीति पितृभ्यात् पितृब्ये गोन्नजे तथा ॥ १३९ !' 

तो उस सम्बन्ध से पुत्र होता है। हैं शिवे ! वह माता, 
पिता, चाचा, गोत्र में होनेवाले मनुष्यों से बहुत प्रीति रखता 
है ॥| १२ ।। 

बहुद्यमो गुणी भोक्ता पितुः शिक्षासु तत्परः 

यत्करोति गहे कर्म सुखद जायते हि. तत्‌ ॥ १३ ।! 

बहुत उद्यमी, गुणी, भोक्ता, पिता की शिक्षा में तर होता 
है। जो कुछ घर में काम करता है वही सुखदायक होता 
है ॥ १३ ।। 

पूर्वेषों यदा देवि पत्नी पुत्रसमन्वितः । 

ततः छारीर वे त्यकत्वा धन गुह्य ततः प्रिये ।। १४ ॥। 

ऐसा यह पुत्र पहले की तरह जब जवान होता है और स्त्री 
पुत्र से युक्त होता है तब हे प्रिये ! पिता के सब धन को ग्रहण 
करके दरीर त्याग कर परलोक को प्राप्त हो जाता है ॥ १४ !। 

अथ वक्ष्यामि ते देवि चतुर्थचरणं शिवे । 

नक्षत्रतुरगस्येव प्राणिनां नियतं श्ूणु ॥ १५४ 

हे देवि ! हे शिवे : अब अश्विनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण 
को तुमसे कहता हूँ उसको सुनो ॥ १५ !! 


कन्या 3 
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३२ कर्म विपाकसंहिता 


कोशलापुरतो देवि सरय्वा उत्तरे तटे । 

तत्र क्षत्री वसत्येको नगरे नन्‍्दने तदा ॥ १६ ॥ 

है देवि ! अयोध्यापुर से सरयू के उत्तर किनारे पर नंदन 
नाम नगर में एक क्षत्री बसता था ।। १६ ॥। 

सच धमंविहीनस्तु लक्ष्मणेति च नामतः । 

तस्य भार्या विशालाक्षो कल्याणीनाम सा प्रिये ॥॥ १७ ॥॥ 

वह धर्म से विहीन लक्ष्मण नाम से विख्यात था। हे 


प्रिये ! उसकी स्त्री सुन्दर नेत्रोंवाली कल्याणी नाम से प्रसिद्ध 
थी ।। १७ ॥। 


कुलटा योवनोन्मत्ता परपंसि रता सदा। 
व्यापार कारयामास वस्त्रहेमादिकस्य हि॥ १८६॥ 
वह कुलटा और यौवन से मतवाली परपुरुषों में प्रीति 
रखनेवाली सदा बस्त्र; सुवर्ण आदि का व्यापार करती 
रही ॥ १८ ॥। 
उद्यम बहुधा कृत्वा द्विज: सह वरानने । 
एवं बहुतिथे काले विप्रद्रव्य॑ तु चोरितम ॥ १९॥ 
बहुत उद्यम करके ब्राह्मण से व्यापार करते हुए बहुत' दिन 
नाद ब्राह्मण का द्रव्य चोरों ने हरण कर लिया ।। १९ ॥ 
ततः शोकेन विप्रस्तु श्ञौघ्न॑ं पत्चत्वमागतः । 
ततो बहुतिथे काले राजपुत्रस्य पत्चता॥ २०॥ 
उसके शोक से ब्राह्मण बहुत जल्दी मर गया और उससे 
बहुत दिन पीछे राजपूत्र क्षत्रिय की भी मृत्यु हो गई ।। २० ॥। 
गतः स नरक घोर निरुच्छवासं सुदारुणम । 
षष्टिवर्षसहस्नाणि भुक्त्वा नरकयातनाम्‌ ॥ २१ ॥ 
फिर वह बहुत बुरे संताप देनेवाले दारुण नरक में गया 
और साठ हजार वर्षों तक नरक की पीड़ा को भोग किया ॥ २ १॥ 
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_ अध्याय ३३ 


नरकान्निःसृतो देवि ब्ृषयोनिः पुराभवत्‌। 
ततो वे राजपुत्रस्तु मानुषत्वमुपागतः ॥ २२ ॥ 
हे देवि ! नरक से बाहर निकलकर पहले बैल की योनि 
में प्राप्त हुआ, अब वह राजपुत्र मनुष्य योनि में प्राप्त हुआ 
है ॥ २२ ॥। | 
पुरा तु यत्कृतं पापं तदिहैव प्रभुज्यते । 
मित्रस्य बंचनाहवि पुत्रस्यव च पत्चता ॥ २३४ 
पहले जो इसने पाप किया था वह यहाँ भोगा, हे देवि 
पहले जो मित्र को ठगा था इस कारण उसके पुत्र की मृत्यु हो 
गई थी ॥। २३ ।। 
काकवन्ध्या भवेत्पत्नी दुःखशोकसमन्विता । 
तस्य पुण्य प्रवक्ष्यासि पूर्बंपापस्थ निग्रहम्‌ ॥ २४॥ 
उसकी स्त्री काकवन्ध्या एक ही बार संतान जनी । इस 
दुःख शोक से युक्त उसके पूर्वजन्म के पाप को दूर करनेवाले 
पुण्य को कहूँगा ॥। २४ ॥। 
गायत्रोलक्षजाप्येन सर्ब पाप॑ं प्रणश्यति । 
कष्माण्ड नारिकेलं वा स्वणयुक्त सहाम्बरस्‌ ॥ २५॥ 
गायत्री का लक्ष जप कराने से सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं 
और कृष्मांड अथवा नारियल को सोना के साथ तव्त्र से 
आच्छादित करके ।। २५ ॥। 
गंगामध्ये प्रदातव्यं संतानार्थ वरानने । 
बर्तृलाकारक्‌ंड च होम॑ यत्नेन कारयेत्‌ ॥ २६॥ 
हे वरानने ! संतान के वास्ते गंगाजी के मध्य में दान करे, 
गोल कंड बनावे और यत्न से होम करे ॥| २६ ॥। 
स्वर्णश्यूड्रों रौप्यखुरां पट्टवस्त्रसमन्विताम्‌ । 
आचार्याय प्रदद्यात्त सपात्रां विधिवत्‌ प्रिये ॥ २७॥ 
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३४ कमंविपाकसंहिता 


सोने की सींग और चाँदी के खुूर बनवावें। पंट्ट वस्त्र 
उढ़ावे, दोहनी आदि पात्र से युक्त करे, फिर विधिपूर्वक आचार्य 
ब्राह्मण को देवे ।। २७ ॥। 

एवं कृते न संदेहो वन्ध्यात्वन्च प्रणश्यति । 

पुत्रपोत्राइच वड्ेन्ते न संदेहो वरानने ॥ २८॥ 

इति श्रीकमं विपाकसंहितायां पावं तीहरसंवादे अश्विनी- 

नक्षत्रस्य चतुर्थंचरणो नाम षष्ठोष्ध्यायः ॥॥ ६ ॥ 

हे वरानने ! ऐसा करने से वंध्यापन दूर हो जाता है और 

पुत्र-पोत्रों की वृद्धि होती है । इसमें संदेह नहीं | २८ ।॥। 


षष्ठ अध्याय समाप्त । | 
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-अथ सप्तमो$ध्यायः । 
पाव त्युवाच । 
देवदेव महादेव सृष्टिस्थितिलयात्मक । 
सत्रीणां च कर्म सम्ब्र॒हि दयां कृत्वा समोपरि ॥ १॥ द 
पावंती पूछती हैं हे देवदेव ! हे महादेव ! सृष्टिस्थिति- 
संहारस्वरूप आप मेरे ऊपर दया करके स्त्रियों के कर्मों को भली 
भाँति वर्णन करें ॥| १ ॥। 
ईश्वर उबाच । 
नारीणां श्यूण से सर्व यत्कृतं पू्व॑जन्मनि । 
ततो5हं संप्रवक्ष्याभि समासेन वरानने ॥ २॥ 
शिव कहते हैं हे वरानने ! स्त्रियों ने. जो कुछ पृूर्ब॑जन्म में 
जसे-जसे कर्म किये हैं वह सब मेरे से सुनो, मैं कुछ संक्षेप से 
वर्णन करता हूँ ॥ २ ॥। 
पृवंजन्मनि या नारी पतिनिन्दां चकार ह। 
तेन पापेन भो देवि न स्त्री पुष्पवती भवेत ॥ ३॥ 
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सप्तम अध्याय ३५ 


जो स्त्री पूर्वजन्म में अपने पति की निंदा करती है हे देवि 
उस पाप से वह पृष्पवती (रजस्वला) नहीं होती है ।। ३ ॥। 

यदा रौप्यस्य व वक्ष स्वांगुष्ठपरिमाणकम्‌ । 

पलपंचमिदं देवि दद्याह्वदविदे प्रिये ॥| ४ ॥ 

जब वह अपने अंगुष्ठ प्रमाण चाँदी का वृक्ष बीस तोले का 
बनवाकर वेदपाठी ब्राह्मण को दान देवे ॥ ४ ॥ 

तदा पुष्प भवेद्ेवि न्ात्र कार्या विचारणा । 

पात सुप्तं परित्यज्य परपुंसि रता भवेत्‌ ॥ ५॥ 

हे देवि ! तब रजस्वला होती है । इसमें कुछ विचार नहीं 
करना । जो स्त्री शय्या पर सोते हुए अपने पति को छोड़कर 
पराये पुरुष के संग रमण करती हैं) ५ ॥। 

तेन पापेन भो देवि वन्ध्या नारी प्रजायते ॥ 

सुवर्णस्य कृत वृक्ष फलपुष्पसमन्वितम्‌ ॥ ६७ 

हे देवि ! उस पाप से वह स्त्री वन्ध्यात्व को प्राप्त होती 
है। सो फल-पुष्प आदिकों से युक्त सुवर्ण का वृक्ष बनवा- 
कर | ६ ।। 

दर्याहेदविदे नारी पतिसेवासु तत्परा। 

ततः पुत्र प्रसुषेत सुबर्गपलतो दश ॥ ७॥ 

बेदपाठी ब्राह्मण को दान दे और अपने पति की सेवा में 
तत्पर रहे । तब पुत्र उत्पन्न होता है । यहाँ पर चालीस तोले 
सुवर्ण लेवे ।। ७ ॥। 

परपुंसि रता नारी स्वपति सिष्टवादिनी । 

तेन पापेन भो देवि कन्यापत्यन्ब जायते ॥ ८४ 

हे देवि ! जो स्त्री परपुरष से हमेशा रत रहे और अपने 
पति से मीठी-मीठी बातें बनाया करे, उसके कन्या ही पैदा होती 
है ।। ८॥। 
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३६ कर्ंविपाकसंहिता 


रौप्यस्यव कृतं॑ लिगं पलपंचदश न तु । 

पुजयित्वा प्रयत्नेन दद्याद्विप्राय श्रोत्रिण ॥ ९॥ 

जब वह १५पल अर्थात्‌ ६० तोले चाँदी का शिवलिग बनवा- 
कर विधिपूर्वक पूजन करके वेदपाठी ब्राह्मण को देवे ।। ९ ॥। 

ततः कन्या तु न भवेच्छुभं पुत्र प्रसुयते । 

सततं व यदा नारी कुलटा धमंचारिणी ॥ १०१ 

तेन कमंविपाकेन नारी गर्भ विनव्यति । 

ततः प्रपुजयेहव दशंखचक्रगदाधरम्‌ ॥ ११॥ 

तो फिर कन्या संतान नहीं पेदा हो और सुन्दर पुत्र उत्पन्न 
होता है । और जो सदा पराये पुरुष में प्रीति करनेवाली स्त्री है, 
उसका गे नष्ट हो जाता है । वह स्त्री शंख, चक्र, गदा धारण 
करनेवाले (विष्ण ) देव का पूजन करे ॥ १०-११ ॥ 

प्रयथागे मकरे स्नान पतिना तु सहाचरेत । 

स्वण श्वृड़ं रौप्यखरं मुक्तालांगूलग्रन्थितम्‌ ॥ १२४ 

दह्यात्सदक्षिणं देवि वृषभं विदुष तथा । 

या पति दुबंल त्यक्त्वा परेण सह संगता ॥ १३॥ 

मकर के सूर्य में पति सहित प्रयागराज में विधिपूर्वक स्नान 
करे, और सोने के सींग, चाँदी के खुर, मोतियों से गूँथी हुई 
पूंछवाला वृषभ दक्षिणा के साथ विद्वान्‌ को दे। जो अपने दुर्बंल पति 
को छोड़ के पराये पुरुष के संग चली जाती है ॥ १२-१३ ॥। 

तेन पापेन भो देवि दरिद्रा पुत्रर्वाजिता । क्‍ 

ततः कुमारों संपुज्य ब्रह्मविष्णुमहेश्वरान्‌ ॥ १४॥ 

हे देवि ! इस पाप से दरिद्र और पुत्रहीन होती है । वह 
कुमारी कन्या का पूजन करे और ब्रह्मा, विष्ण तथा शिव का 
पूजन करे | १४॥। 














सप्तम अध्याय ३७ 


पृजयेदब्दमेक॑ तु ॒प्रत्यहं॑ नियता प्रिये । 

बर्ष पूर्ण ततस्तस्य वस्त्र दत्त्वा विसजंयेत्‌ ॥ १५ ७ 

हे प्रिये ! एक वर्ष प्रति दिन नियम से पूजन करे, ब्ष 
दिन पूर्ण होने पर उस कन्या को वस्त्र देके विसर्जत करे ॥१५॥। 

ब्रतं स॒र्यस्य बे कुर्यात्प्रणस्य प्रतिवासरम्‌ । 

तदा नारी पुर्वपाषं॑ दहत्येव न संशयः ७ १६ ४ 

और हमेशा हर महीने रविवार के दिन सूर्य का ब्रत करके 
प्रणाम करे । तब वह स्त्री निरचय अपने पूर्वजन्म के पापों को 
दग्ध करती है ॥ १६ )। 

मिष्टं भुंक्‍्ते तु या नारो पत्युभिष्टं ददाति न । 

तेन पापेन सा नारी मुखे दौगन्ध्यधारिणी ५ १७ ७ 

और जो स्त्री आप अकेले मीठा भोजन करे और अपने पति 
को मीठा भोजन करने को नहीं देवे, तो इस पाप से उसके मुख 
में दुर्गंधि होती है ॥ १७ ।। 

गुड वा मधु वा खण्ड विप्राय प्रयता सदा । 

प्रयच्छति यदा देवि मुखे शुद्धिश्च जायते ७ १८ ॥ 

गुड़ अथवा शहद वा खाँड़ को यत्न से सदा ब्राह्मण को दान 
देवे । हे देवि * तब उसके मुख में शुद्धि होती है ॥॥ १८ ।। 

स्वपतिघ्नो च या नारी रण्डा भवति नानन्‍्यथा । 

तया नित्य प्रपुज्या च तुलसी भक्तिभावतः ७५ १९ 

जो स्त्री पूर्वजन्म में अपने पति को मार डालती है उस पाप 
से वह रंडा होती है । इसमें संदेह नहीं है । वह भक्तिभाव से 
नित्य प्रति तुलसी का पूजन करे ॥। १९ ।। 

ऊर्जे माघे च बंशाखे प्रातःस्नानं समाचरेत्‌ । 

“उशुकाबशदित सिंत्य ढावशाल न णपपणणाए लित्यं द्वादशाक्षरो विद्यया ॥ २० 0 


पक नमो भगवते बासुदेवाय” यह द्वादशाक्षर मंत्र है । 





३८ कम विपाकसंहिता 


कात्तिक, माघ, वेशाख इन महीनों में प्रातः:काल : स्नान 
करके एकादशी ब्रत करके, नित्य प्रति द्वादशाक्षर मंत्र का जप 
करे ।। २०॥। 
जप॑ कृत्वा प्रयत्नेन पतिरूपाय विष्णवे ॥ 
समपंणं ततः कुर्यात्‌ शीघ्र पापं प्रणश्यति ॥॥ २१ ॥॥ 
यत्न से जप कर पीछे पतिरूप विष्णु के अर्थ समर्पण करे, 
तब शीघ्र ही पाप नष्ट हो जाते हैं।। २१ ॥ 
यदा पापयुता नारी गर्भपातं च कारयेत । 
तेन दुश्चरितेनेह ज्वरकुक्षिप्रपीडनम ॥| २२ ॥ 
यदि कोई स्त्री पूर्वजन्म में गर्भपात करावे उस दुष्टाचरण 
से इस जन्म में ज्वर और कुक्षि में पीड़ा रहती हैं ।।. २४५ ।। 
योनिशलं भवेहेवि गुदरोगो भगन्दरः । 
तदा कुर्यात्‌ प्रयत्नेन ब्राह्मणीं ब्राह्मणं तथा ॥| २३ ॥। 
हे देवि ! योनिशूल, गुदारोग, भगंदर ये रोग उत्पन्न होते 
हैं तब यत्न से ब्राह्मण ब्राह्मणी की मूति ॥। २३ ॥ 
रोप्यस्थ च महादेवि दशनिष्कस्य भक्तितः । 
प्रत्यहं पूजयेहवि . पत्युराज्ञां समाचरेत्‌ ॥ २४ ॥॥ 
है महादेवि ! चालीस मासे प्रमाण चाँदी की बनवावे, फिर 
प्रति दिन मूर्ति का पूजन करे और अपने पति की सेवा में तत्पर 
रहे..।।:२४:॥। 
भोजयेद्विविधेर्चा न्नंघ. तखण्डसमन्विते: । क्‍ 
गोदानं च ततः कुर्यात्‌ भक्त्या विद्योपजीविने ॥ २५ ॥ 
अनेक प्रकार के घृत खांड़युक्त अन्नों से ब्राह्मणों को भोजन 
करावे और भक्तपूर्वक विद्या की आजीविका करनेवाले ब्राह्मण 
को गोदान देवे ॥। २५ ॥ 


पजजाममतमेमान++ नाक मनोज डिकन। >+_ग्ादर 


“८ 
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सप्तम अध्याय ३९ 


यदा नारी च दुष्टात्मा स्वपतो दुरबंचो बदेत्‌ । 

तदा कण्ठे भवेद्रोगो नासिकायां च पीनसम्‌ ॥ २३ '! 

जो दुष्ट नारी पूर्वजन्म में अपने पति को खोटा वचन बोली 
है उससे उसके कंठ में रोग और नासिका में पीनस रोग उत्पन्न 
होता है ॥ २६ ॥। 

बातगुल्मं शिवे वापि इवेतपुष्पं प्रजायते । 

रौप्यपुष्पयुतं देवि सुवणन समन्वितम्‌ ॥ २७ ! 

हे शिवे ! अथवा उस स्त्री के वातगुल्म (बादी का गोला ) वा 
श्वेत पुष्प, शरीर में सफेद चीतंगे हो जाते हैं। हे देवि चाँदी के 
पुष्पों से युक्त सोने से बनाया हुआ ।। ९७ || 

दह्याद्विप्राय विदुषे तदा सप्तपलं शुभे । 

कन्यकां कलहा दृष्टा हन्ति नारी यदा हठात्‌ ॥ ९८ || 

सातपल अर्थात्‌ २८ तोले प्रमाण वृक्ष को विद्वान्‌ ब्राह्मण 
को देवे । और जो दुष्टा नारी हठ से कलह करके कन्या को 
मार देती है ।। २८ ।। 

तदा कुष्ठं भवेद्वंवि जन्मजन्मदरिद्रता । 

सुयंस्य पुजनं कास्ते सदा नारी ब्रतं चरेत्‌ ॥ २९ ७ 

उसके कुष्ठरोग होता है और जन्‍्म-जन्म में दरिद्रता होती 
है । हे कान्‍्ते ! वह सूर्य का पूजन करे और सदा स्त्री ब्रत को 
नियमपूर्वक धारण करे ॥ २९ || 

मासेमासे शनौ बारे वुक्षे विष्णुस्वरूपिणी । 

विधिवत्पूजनं कुर्यात्‌ पु्बंषाप॑ विशुध्यति ७ ३० 0 

महीना-महीना प्रति शनिवार को विष्णुरूपी पीपल वृक्ष का 
विधिपूर्वक पूजन करे । ऐसा करने से पूर्वजन्म के पापों की शुद्धि 
होती है मि|8 8; 
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४७० कमंविपाकसंहिता 

रवश्व्‌ च रवशर चव नित्यं ऋरवचो वदेत। 

तेन पापेन भो देवि इवेतपुष्पं तनौ भवेत ॥ ३१ ४ 

हे देवि ! जो स्त्री नित्य प्रति अपने सास-द्वशुर को कर 
वचन बोलती है, उस पाप से इसके शरीर में सफेद दाग याने 
कृष्ठरोग उत्पन्न होता है ।। ३१॥ 

सूयस्य प्रतिमां देवि सुवर्णत्रिपलस्थ च। 

दद्याद्वदविदे देवि सुय्यस्थेब ब्र॒तं चरेत ॥ ३२॥ 


इति श्रीकमं विपाकसंहितायां पाबंतीशिवसं वादे 
सत्रीकमं कथनन्नाम सप्तमोष्ध्यायः ॥ ७ 








4 
है देवि ! बारह तोले सुवर्ण की मूत्ति बनवाकर बेदपाठी 
ब्राह्मण को दान देवे और सूर्य का ब्रत करती रहे । तब पाप 

नष्ट होगा, इसमें संदेह नहीं है ।। ३२ ।। 

सप्तम अध्याय समाप्त । 
अथ अष्टमो७$ध्याय:ः । 
शिव उवाच । 

भरण्याः प्रथमे पादे नीलकण्ठो भवेद द्विजः । ' 


ब्रह्मकम परि भ्रष्ट: काकुत्स्थनगरे शभे॥ १॥ द 

शिव कहते हैं कि भरणी के प्रथम चरण में जन्म लेनेवाला मनुष्य, 
पहिले जन्म में नीलकण्ठ नामक ब्राह्मण के कम से भ्रष्ट काकुत्स्थ 
नाम सुन्दर नगर में उत्पन्न हुआ ॥ १ ॥ 

वहयेन सह मित्रत्वं क्रय्यं कृत्वा दिने दिने । ! 

ब्राह्मणी तत्र वद्धासीत्पतिपुत्रविर्वाजता ॥ २ ॥ * 

वह वश्य से मित्रता करके दिन दिन माल खरीदने का व्यवहार 


किया करता था। वहाँ एक व॒द्धा ब्राह्मणी पति पुत्र करके हीन 
थी ।। २ ।॥। 








ः अध्याय ४१ 


तस्या द्रव्यं॑ गृहीतं॑ च॒ विक्रयार्थ हिजेन तु । 

ततो बहुदिनं यात॑ तस्या द्रव्य॑न दत्तवान्‌ ॥ हे ! 

उसका धन विक्रय के अर्थ नीलकंठ ब्राह्मण ने कर्जा ले लिया। 
बहुत दिन व्यतीत हो गये, परन्तु उसका ता उसने नहीं 
दिया ॥| ३॥। 

एवं बहुतिथे काले तस्य मृत्युरजायत । 

ब्रह्मकमं परि भ्रंशाज्षरके पतितं प्रिये ॥। ४ 0७ 

हे प्रिये ! पीछे उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई और ब्रह्मकर्म 
के अ्रष्ट होने से नरक में पड़ा ।। ४ ।! 

नरकाज्निःसुतो देवि सरपंयोनिरजायत । 

सर्पयोनिफलं भुकत्वा गद्द भत्वमुपागतः ॥ ५ ॥ 

हे देवि ! नरक से निकलकर साँपयोनि में उत्पन्न भया 
और सर्पफल को भोग के गद्दभयोनि में प्राप्त हुआ ॥| ४ !! 

पुनः संप्राप्तवान्‌ देवि मध्यदेश च मानुषस्‌ । 

धनधान्यसमायुक्तः..__पुत्रकन्याविवरजित: ॥ ६ 0७ 

हे देवि ! फिर वह मध्य देश में मनुष्य भया । धनधान्य से 
युक्त और पुत्र कन्या से वजित हुआ ॥ ६ !! 

ततो बहुतिथे काले तदा कन्याभवत्तप्रिये । 

स्वरणपूव हृतं देवि स्वर्ण सम्बन्धजा सुता ७ ७ 

हे प्रिय ! तब बहुत काल व्यतीत होने पर जिस स्त्री का 
सुवर्ण हरा था वह कन्या हप से सोने के सम्बन्ध से पुत्री 
होती भई ॥। ७॥। 

ततः सा वद्धिता कन्या विवाहरचाभवत्खलु । 

पितृमातृप्रिया नित्यं युवती तु यदाभवत्‌ ॥ ८ !' 

उसके अनन्तर, उस कन्या का विवाह हो गया और माता 
पिता को प्रिय लगने लगी । जब जवान हो गई ।। ८ ।। 








४२ कमंविपाकसंहिता 


तदा सा विधवा जाता मातापित्रोइच दुःखदा । 

पुनः पुत्रविहीनत्व॑ प्रायश्चित्तमतः श्वण ७ ९४ 

तब वह विधवा हो गई तो माता पिता को दुःख देती रही 
फिर वह मनुष्य पुत्रहीन हो गया । अब इसके प्रायश्चित्त को 
सुनो ।। ९॥। 

सूर्य मन्त्रस्य जाप्येन लक्षमेक॑ वरानने । 

पाथिवस्याचं नं सम्यक्‌ अ्यम्बकेति ततो जपेत्‌ ॥ १० ॥ 

हे वरानने ! सूर्यमंत्र का एक लक्ष जप और पार्थिव शिव- 
लिज्भध का पूजन करावे फिर “त्यम्बक॑ यजामहे सुगंधि पुष्टि- 
वर्धनम्‌ । उर्व्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुझ्षीय माम्तात्‌” इस मंत्र 
को जपे ।। १० ॥ 

होम च कारयेद्धीमान शतब्राह्मणभोजनम । 

पायसं शकरायुक्त कारयेद्विधिपुवंकम ॥ ११ ॥ 

बुद्धिमान पुरुष होम को करे और खीर खाँड़ से विधिपूर्वक 
सौ ब्राह्मणों को भोजन करावे ॥ ११ ॥ 

ततः कपतडागो च वापिकाचञ् महापथे । 

एवंकृते न संदेहो वंशलाभो वरानने ॥ १२ ॥ 

यदा न क्रियते देवि तदा वंशों न जायते॥ १३॥ 





कक पा 


इति श्रीकर्मं विपाकसंहितायां पावंतीशिवसंबादे भरणीनक्षत्रस्य 
प्रथमच रणप्रायश्चित्तकथनजन्नामाष्टमो5ध्यायः ॥| ८ ॥ 
फिर बड़े मार्ग में कुआँ, बावड़ी, तालाब" बनवावे । ऐसा 
करने से निशचय वंश बढ़ता है । हे देवि ! जों ऐसा नहीं किया * 
जावे तो वंश नहीं चलेगा ।। १२-१३ ॥ 
आठवाँ अध्याय समाप्त । 


हल 
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नवम्‌ अध्याय ४३ 
अथ नवमों$ध्यायः । 


शिव उवाच । 


अथ द्वितीये वक्ष्यासि भरण्याश्चरण प्रिये । 

तस्य सर्व प्रवक्ष्यासि यत्कृत॑ पूर्वजन्मनि ॥ १४ 

शिव कहते हैं, हे प्रिये .. अब भरणी नक्षण के दूसरे चरण 
में जन्मवाले ने पूर्वजन्म में जो कर्म किया है बह कहते 
हैं ।।१ ।॥। 

अयोध्यापुरतो देवि क्रोशसात्रे प्रदक्षिण । 

जानकीनगरे रस्ये द्विजइअ्चासीत्स तस्करः ॥ २ ।' 

हे देवि ! अयोध्यापुरी से दक्षिण की तरफ एक कोस पर 
जानकी नामवाले सुन्दर पुर में कोई ब्राह्मण उत्तन्न भय और 
वह चोर था ॥ २ ।। 

ब्रह्मकमं परि भ्रष्टो.. मद्यपानरतः सदा । 

स वेह्या निरतो नित्यं पत्नी तस्य पतिब्रता ॥ ३ ४ 

और ब्रह्म कर्म से भ्रष्ट मदिरा पीने में तत्पर था; प्रति 
दिन वेइ्या के संग रमण किया करता था और उसकी स्त्री 
पतिब्रता थी ॥ ३ ॥। 

पतिभक्तिरता नित्य देवपूजासु तत्परा । 

एकदा ब्राह्मणोप्येकः क्षुधार्तो दुबंलः प्रिये ॥॥ ४ ॥ 

नित्य पति की भक्त में रत और देवपूजन करने में तत्पर 
थी । है प्रिये ! एक समय एक दुर्बल ब्राह्मण था।। ४ ॥। 

अज्नं च याचयासास लम्पर्ट प्रति वत्सले। 

दुर्बंचइचाव दद्देवि भिक्ष॒क॑ प्रति दुबलम्‌ ॥ ५४ 

हे वत्सले ! उस लम्पट तस्कर ब्राह्मण से अन्न माँगा तब 
दुर्बल ब्राह्मण भिक्षुक को इसने खोटा वचन कहा ॥ ५ !। 
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४१४ कमंविषाकसंहिता 


आत्मघातः कृतस्तेन दुबंलब्राह्मणेन च । 

ततो बहुतिथे काले मरणं तस्य चाभवत्‌ ॥ ६ ४ 

फिर दुर्बल ब्राह्मण ने आत्मघात किया और बहुत काल 
बीतने पर उस लम्पट ब्राह्मण की भी मृत्यु हो गई ॥ ६ ॥ 

पातिब्नत्येन तत्पत्न्या: सत्यलोक॑ जगाम सः । 

. बहुवर्षसहस्राणि स्वर्ग वासो5भवत्त्रिये ॥| ७ ॥ 

अपनी स्त्री के पतिब्रता धर्म से सत्यलोक को गयां। हे 
प्रिये ! स्वर्ग लोक में कई हजार वर्षों तक वास किया ॥| ७ ॥। 

ततः पुण्यक्षये जाते सत्यंलोके स मानुषः । 

पृ्वंपापफलाहवि पुत्रकन्याविर्वाजतः ॥ ८ ॥ 

फिर पुण्य क्षीण हो जाने पर उसने मृंत्युलोक में मनुष्य 
का जन्म पाया । हे देवि ! पूर्वजन्म के पाप से पुत्र कन्या से 
हीन हो गया ॥ ८ ॥। 

तदुद्देशेन मरणं ब्राह्मणस्थाभवत्‌ पुरा। 

मद्यपान कृतं तेन ततः कुष्ठी प्रजायते ॥ ९॥। 

क्योंकि इसके उद्देश्य से पहिले भिक्षुक ब्राह्मण की मृत्यु हुई 
थी ओर जो इसने पूर्वजन्म में मदिरापान की थी इससे कुष्ठी 
हुआ था ॥| ९॥ द 

तस्य शान्ति प्रवक्ष्यासि यतः पापात्प्रमुच्यते । 

गायत्रीमूलमंत्रेण लक्षजाप्यं प्रयत्नतः ॥ १० ॥ 

अब शांति कहते हैं जिससे पूर्वजन्म के पापों से छट जावे 
और गायत्री मन्त्र का एक लक्ष जप करावे ॥ १० ॥ 

दर्शांशहोमः कतंव्यो विप्राणां भोजनं दतम्‌ । 

विधिवत्पूजयेहवि . कपिलां स्वर्ण भ्षिताम ॥ ११ ॥ 

दरशांश होम करे और सौ ब्राह्मणों को भोजन करावे । हे 
देवि ! विधिपूर्वक स्वर्णभूषित कपिला गौ का दान करे ॥ ११॥ 











हू अध्याय प्र 


दद्याद्विप्राय तां देवि विदुष ज्ञानरूपिण । 
अतः पुत्र: प्रजायेत रोगनाशो भवेदनु ॥ १२ ४0 


इति श्रीक्ंविपाकसंहितायां पावबंतीशिवसंवादे भरणी- 
नक्षत्रस्थ द्वितीयचरणप्रायश्चित्तकथनन्नाम 
नवमो5ध्यायः ५0 ९ ॥॥ 
हे देवि ! उस गौ को विद्वान्‌ ब्राह्मण को दान दे तो इसके 
पुत्र उत्पन्न हो और रोगों का नाश हो ॥ १२ ।। 
नवस अध्याय समाप्त । 


शकजजमक.._ थी ५ कई. जायधाता 


अथ दशमो8$ध्यायः । 
शिव उबाच । 

एकोव्णिग्जनो देवि काकुत्स्थनगरे शुभे । 

अग्निकोणे शिवपुरों योजनाउ्ंप्रमाणके ॥ १ ॥ 

शिवजी कहते हैं, हे देवि . एक बैद्य काशी से अग्निकोण 
में दो कोश की दूरी पर काकुत्स्थ नामक नगः में ॥ १ ॥ 

धनाढ्यों हावसद्देवि बेइ्यवत्तिरतस्सदा । 

विक्रय कुरुते देवि गुडमल् रसादिकम्‌ ॥ २ ४ 

धन से पूर्ण निवास करता था और वैद्य वुत्ति में रत और 
सदा गुड़ अन्न रस आदिकों का लेनदेन करता था ॥ २॥। 

एकस्मिन्‌ समये देवि गुडमादाय चाध्वनि । 

बषभं भारसंपन्न करोति स॒ वरानने ॥ ३ ७ 

हे देवि ! एक समय गुड़ लेकर मार्ग में जाते हुये वृषभ को 
भार से सम्पन्न करता हुआ ॥ ३ !! 

भारेण पीडितोइनड्वान्‌ स वे पथिगतः शिवे १ 

न ज्ञालं तेंने वे पाषं वृषभातिससुद्भवम्‌ ॥ ४ ! । 
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कर कर्मविपाकसंहिता 


हे शिवे ! वह वृषभ मार्ग में भार से पीड़ित हुआ ॥ उसकी 
पीड़ा से उत्पन्न पाप को उसने नहीं जाना ॥ ४ ॥ 
एवं बहुतिथे काले बिल्वमड्भलके पुरे। 
वश्यस्य मरणं जात॑ सरय्वां सह भायंया ॥ ५ ॥ 
इस श्रकार बहुत समय बीत जाने पर विल्वमडद्भल नामक 
नगर में सरयू नदी के किनारे पर स्त्रीसहित दोनों की मृत्यु 
हुई ।। ५॥। 
स्वग॒लोके गतो द्वौ च तौ तु क्षेत्रप्रभावतः । 
षष्टिव् सहस्नाणि स्वर्ग भुक्त शुभ फलम्‌॥ ६॥ 
पवित्र क्षेत्र के प्रभाव से दोनों स्वर्गलोक में गये । वहाँ 
साठ हजार वर्षो तक उत्तम फलों को भोगा ॥ ६ ॥ 
ततः पुण्यक्षये जाते मत्यंलोके वरानने । 
अवन्तीनगरे जाता धनधान्यसमन्बितों ॥ ७ ॥ 
हे वरानने ! फिर पुण्य क्षीण हो जाने पर दोनों उज्जैनपुरी 
में धन धान्‍्य सहित उत्पन्न हुए ॥ ७॥ 
मध्यदेश विशालाक्षि पूर्वकंफलेन हि । 
पुत्नरो न जायते देवि गर्भपातस्तथा शिव्रे ॥| ८ ॥ 
हें देवि ! पूर्व कर्म के प्रभाव से मध्यदेश में उत्पन्न हुये 
इनके पुत्र न होकर गर्भपात हुआ करता है ॥ ८ ॥ 
कन्यका व प्रजायेत वारंवारं वरानने । 
शरोौरे च ज्वरोत्पत्तिमंध्यमा च प्रजायते.॥ ९ ॥ 
इनके वारंवार कन्या उत्पन्न होती है, और शरीर में मध्यम 
ज्वर रहता है ॥ ९॥ 
प्रायश्चित्तं प्रवक्ष्यासि पूृ्वंपापविश्वद्धये । 
सुवर्णस्यथ वृष शुतश्न॑ पलपंचसितं तथा ॥ १० ४ 








दशम अध्याय ४७ 


अब पूर्वजन्म के पाप की शुद्धि के लिए प्रायश्चित्त कहते 
हैं। बीस तोले सुवर्ण का सुन्दर वृष बनावे ॥| १० ॥। 
प्रतिमां कारयेद्रेवि वृषमेक विभूषितम्‌ । 
प्रपुज्य शिवमंत्रेण वेदिकेन यथाविधि ॥ ११ ४ 
हे देवि ! एक वृष की मूर्ति बनाकर उसको विभूषित कर 
बेदोक्त शिवमन्त्र से विधिपूर्वक पूजन करे ॥ ११॥ 
प्रद्याहिदुष तस्मै ज्ञानिने शुद्धबुद्धये । 
नसः शिवाय मन्‍्त्रेण लक्षजाप्य॑ प्रयत्नतः ॥ १२ ७ 
पीछे शुद्धिबुद्धिवाले विद्वान्‌ ब्राह्मण को दान दे और “3& 
नम: शिवाय' इस मन्त्र का एक लक्ष जप करवावे ॥| १२॥ 
रोगतो मुच्यते देवि नात्र कार्या विचारणा ॥॥ १३ ४ 
इति श्रीकमं विपाकसंहितायां पावंतीशिवसंवादे भरणोीनक्षत्रस्थ 
तृतीयचरणप्रायश्चित्तकथन नाम दशमोध्याय: ॥ १० ४ 
हे देवि ! इस प्रकार रोग से मुक्त हो जाता है, इसमें कुछ 
संदेह नहीं है ॥| १३ ॥! 
ः दशम अध्याय समाप्त । 


सता न. ६0 मनमानी 


अथ एकादशो४5ध्यायः । 
शिव उवाच । 

श्यूणु देवि बरारोहे नणां करमंविषाकजम्‌ । 

प्रवक्ष्यामि न संदेहो यदि ते श्रवर्ण सतिः॥ ११ 

उत्तरे चाप्ययोध्यायास्ततः क्रोशत्रयोपरि । 

तत्र तसथौं च भो देवि लोकशर्मति नामतः ॥ २४ 

शिवजी कहते हैं, हे देवि ! मैं मनुष्यों के कर्मविपाक को 
निस्संदेह कहूँगा जो तुम्हारे चिंत्त में सुनने की है तो खुनो । 








है कर्म विपाकसंहिता 


अयोध्यापुरी से उत्तर दिशा में तीन कोश पर लोकशर्मा नामक 
ब्राह्मण रहता था ॥ १-२ ॥। 
तस्य पत्नी शुभाड़ी व लीलानाम्नीति विश्वता । 
ब्राह्मपःण कमंविश्रवष्टो व्याधरूपो वरानने ॥। ३॥ 
उसकी सुन्दर अंगवाली स्त्री लीलानाम से प्रसिद्ध हुई | हे 
वरानने ! वह ब्राह्मण अपने कर्म से भ्रष्ट व्याधरूप होकर ॥ ३॥। 
मृगान्‌ सबालकान्‌ हत्वा पक्षिणो विविधानपषि। 
बुभूजे पत्नीयुक्तस्तु तुतोष बहुधा तदा॥ ४ ॥ 
छोटे मृगों को और अनेक पक्षियों को मारकर सत्रीसहित 
उसने भोजन किया और बहुत प्रसन्न हुआ ॥ ४ ॥। 
तस्य पत्नी महादुष्टा मुखरा चच्चला तथा । 
परपुंसि रता नित्यं धर्मंकमंविवर्जिता ॥ ५ ॥ 
उसको स्त्री महादुष्टा, क्रोधिनी और चंचल प्रकृतिवाली थी। 
प्रति दिन परपुरुष से रमण किया करती और नित्य अपने धर्म 
कर्म से वजित रहती थी ।। ५ ॥। 
एवं सब वयो जात॑ वद्धे सति वरानने । 
मरणं तस्य व देवि स्वपुरे स्पंतस्तथा ॥ ६ ॥ 
हे वरानने ! इस प्रकार संपूर्ण अवस्था बीत गई फिर वृद्धा- 
वस्था में हे देवि ! यह अपने ही पुर में कहीं गमन करता हुआ 
मृत्यु को प्राप्त हुआ ॥ ६ ॥ 
पत्नी चब तदा तस्य दुष्टा वे व्यभिचारिणी । 
उभौ चत्व नरके यातो स्वकमंवद्यतः प्रिये | ७॥ 
उसकी दुष्टा व्यभिचारिणी स्त्री भी मृत्यु को प्राप्त हुई । 
हे प्रिये ! फिर वे दोनों अपने कमंवश नरक में गये ।। ७ ।। 
कुम्भीपाके महाघोरे नानानरकयातनाम । 
भुक्त्वा बहुसहस्नाणि पुनर्जातइच सूकरः ॥ ८॥ 
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एकादश अध्याय डर 


महाघोर कुम्भीपाक नरक में अनेक पीड़ा को कई हजार 
वर्षों तक भोगकर वे फिर सूकर की योनि में पैदा हुए ॥ ८५ ॥ 

योनि च सुकरीं भुकत्वा विडालत्वं पुनः प्रिये । 

ततो विडालयोनि च भकत्वा ग॒ प्रस्ततोभवत्‌ ॥ ९ ॥ 

हे प्रिये ! सूकर की योनि को भोग करके फिर बिलाव की 
योनि, फिर गीध की योनि में उत्पन्न हुआ ॥ 5५ ॥। 

पुनः कं वह्ञाद्रेवि सानुषत्व॑ ततोभवत्‌ । 

इहलोके वरारोहे पृव॑ंकर्मप्रभावतः ॥ १०४ 

हे देवि ! फिर अपने कर्मवश से मनुष्ययोनि में मृत्युलोक 
में उत्पन्न हुआ ॥ १० ॥ 

मृतवत्सा भवेज्ञारी पुत्रइचंव न जीवति । 

बहुरोगो भवेदृंत्ि ज्वरेणव प्रपीडितः ॥ ११ ७ 

इसकी स्त्री मृतवत्सा होती है । इसके पुत्र नहीं जीता, कई 
रोग और ज्वर से पीड़ित रहता है ॥ ११ ॥। 

प॒व॑ जन्मकृतं पापसिह जन्‍्मनि भुज्यते । 

इहलोके कृत कर्म जन्मजन्मनि भुज्यते ॥ १२॥ 

पूर्व॑जन्म में किया पाप इस जन्म में, और इस जन्म में जो 
कर्म किया जाता है वह अन्य जन्मों में भोग किया जाता 
है ॥| १२ ॥। ः 

अथ थाान्त प्रवक्ष्यामि श्यूण, त्वं गिरिजे सम । 

वंशगोपालसन्त्रेण लक्षजाप्यं वरानने ॥ १३ ४ 

हे पाती ! अब इसकी शांति को कहता हूँ सुनो । संतान- 

* गोपाल मंत्र का लक्ष जप करावे ॥ १३ ॥। 
दर्शांशहोमः कतंव्यो विप्राणां भोजन शतम्‌ । 
मन्त्र च सम्प्रवक्ष्यामि येन पृुत्रस॒वाप्स्यसि ॥ १४॥ 











भ्र्० कर्मविपाकसंहिता 


दर्शांश होम और सौ ब्राह्मणों को भोजन करावे । अब पुत्र- 
प्राप्ति का मंत्र कहता हूँ ॥॥ १४ ॥ 
मन्त्र: । ३» देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते । 
देहि मे तनय॑ कृष्ण त्वामहं शरणं गतः ॥ १५॥ 
यह मंत्र संतानगोपाल का है ॥ १५॥। 
ततो व सम्ृगान कृत्वा मृगबालान्‌ सपक्षिणः । 
स्वर्णपत्चपलेनेव मृगान्‌ कृत्वा सबालकान्‌ ॥ १६१४ 
इससे बच्चों समेत मगों को और पक्षियों को बनवावे, बच्चों 
सहित मृग पाँच पल सुवर्ण का बनवावे ॥ १६ ॥। 
रौप्यस्येव वरारोहे पक्षिण: पत्च कारयेत। 
पूजन विधिवत कृत्वा सम्प्राथ्यं परसमेश्वरम्‌ ॥ १७॥ 
हे वरारोहे ! पाँच पक्षी चाँदी के बनवावे। विधिपूर्वक 
पूजन कर ईढदवर से प्रार्थना करे ॥ १७ ॥। 
स्रष्ट। त्वं स्वलोकानां सवकामप्रदः सताम्‌ । 
देवदेव जगन्नाथ दरणागतवत्सल ॥ १८१ 
हे जगन्नाथ ! आप सब लोकों को उत्पन्न करनेवाले और 
श्रेष्ठ पुरुषों के सब कामों को करनेवाले हो ॥| १८ ॥ 
त्राहि मां कृपया देव पृवंक्मंविपाकतः । 
एवं संपुज्य देवेशं ततो विप्र॑ प्रपुजयेत्‌ ॥ १९॥ 
हे देवि ! कृपा करके पूर्व कर्म विपाक से मेरी रक्षा 
कीजिये, इस प्रकार विष्ण का पूजन करके ब्राह्मण की पूजा 
करे ।। १९॥। 
सुवर्णन वरारोहे अश्वादिवाहनेन वे। 
प्रतिमामप्पंयेद्रेवि विप्राय ज्ञानरूपिणे ॥ २०॥ 
हे वरारोहे ! सुवर्ण तथा घोड़ा वगेरह ब्राह्मण को पूजित 
मूति सहित दे देवे ॥। २० ॥ 
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द्वादश अध्याय प्‌? 


वापिका कपखातं च पथथि मध्ये वरानने । 
प्रकरोति यदा देवी तदा पुत्र: प्रजायते । 
रोगात्प्रमुच्यते देवि जीवेत्‌ पुत्रो न संशयः ॥ २१४ 


इति श्रीकरंविपाकसंहितायां पावंतीशिवसंवादे भरण्याइचतु्थ- 
चरणप्रायद्चित्तकथनन्नामैकादशो5ध्यायः ॥ १११४ 

है वरानने ! मार्ग में बावड़ी या कुआँ खुदवाने से पुत्र 
हो । हे देवि ! रोग से छूटे और पुत्र भी उत्पन्न हो 
इसमें कुछ संदेह नहीं है ॥| २१ ॥। 

एकादश अध्याय समाप्त । 
अथ द्वादशों $०्याय:ः । 
शिव उवबाच । 

कृत्तिकायां वरारोहे प्रथमे चरण तथा । 
यो जायेत नरो देवि तस्य वक्ष्य शुभाशुभम्‌ ॥ १॥) 
शिवजी कहते हैं, हे देवि ' कृत्तिका के प्रथम चरण 
में जिसका जन्म होता है, उस मनुष्य के शुभाशुभ को 
कहता हूँ ॥ १॥ 

ईशाने5पि महादेवि कोशलापुरतो5नघ । 

राजपुत्रोवसत्कश्चिन्नगरे गृढसंज्ञके ॥ २ ७ 

हे महादेवि ! अयोध्यापुरी से ईशान की तरफ गूढ़ नामक 
नगर में एक राजपुत्र वास करता था ॥ २ ॥! 

नामतब्चाहिशम्में ति तस्य पत्नी कला शुभा । 

धनधान्यसमायुक्तो रूपवान्‌ मन्‍्मथों यथा ७ ३॥ 

अहिशर्मा नामक ब्राह्मण धनधान्य के सहित कामदेव के 
समान रूपवाला था, उसकी स्त्री का नाम कला था।॥। २ |। 
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५२ कमंविपाकसंहिता 


याति चाखेटक नित्य मृगीं हत्वा च गर्भिणीम्‌ । 
प्रत्यहं॑ मृगमांसेन पोषयेत्स्वतनूं तथा. ॥ ४॥ 
वह रोज शिकार को जाया करता था । एक दिन गर्भिणी 
मृगी को मारकर और प्रतिदिन मृगों के मांस से अपने शरीर 
की रक्षा करता था ॥ ४॥। 
दरौोरे वृद्धता जाता दया तस्य न चाभवत्‌। 
_- ततो व मरणाहेवि सती भार्या ततोभवत्‌ ॥ ५॥ 
फिर व॒ुद्ध होने पर भी उसके दया नहीं हुईैं। फिर वह 
मर गया और उसकी स्त्री अपने पुरुष के साथ अग्नि में सती 
हो गई ।। ५॥ 
सत्यलोक॑ गतस्तेन भार्याया: सुकृतेन तु । 
भक्त कल्पमितं पुण्य सत्यलोके वरानने ॥ ६॥ 
हे वरानने ! स्त्री के पुण्य से सत्यलोक को गया । एक कल्प 
तक सत्यलोक में पुण्य भोग किया ॥। ६ ॥ 
पुन: पुण्यक्षये जाते मानुषत्वमुपागतः । 
पत्न्या सह ततो देवि कुले महति पूजिते ॥ ७॥ 
हे देवि ! फिर पुण्य क्षीण होने पर मनुष्य शरीर में स्त्री- 
सहित श्रेष्ठ कुल में जन्म हुआ ॥ ७॥। 
पूर्व जन्मविपाकेन . मृतवत्सत्वमाप्नुयात्‌ । द 
मृगों सगर्भा हतवान्‌ पु जन्मनि सुब्रते ॥ ८॥ 


पूर्वकर्म से इसकी संतान नहीं जीती है । हे सुत्रते ! क्योंकि 
पूर्व जन्म में गभिणी म्रगी को मारा था ॥ ८॥ 


तेन कमंविपाकेन मत्यंलोके ह्यपुत्रकः । 

तस्य शान्ति प्रवक्ष्यासि यत:ः पुत्र: प्रजायते ॥। ९॥ 

इस कमंविपाक से मृत्युलोक में पुत्र नहीं हुआ । अब उसकी 
शांति कहता हँ--जिससे सन्‍्तान हो ॥ ९॥ 











* अध्याय ५३ 


गायत्रीजातवेदाभ्यां लक्षमेक जप तथा । 
दरशांझहोमः कत्तंव्यों विप्राणां भोजन ततः ॥। १० ।॥। 


गायत्री मन्त्र और 'जातवेदसे सुतवाम० इस मन्त्र का लक्ष 
जप करावे । पीछे दशांशहोम और ब्राह्मणों को भोजन 
करवावे ॥। १० ।॥। 

सौवर्णेन मृगीं कृत्वा मृगबालं तथव च। 

पुजयित्वा विधानेन कपिलां च ततः प्रिये ।। ११ ।। 

प्रद्माहेदविदुष.. ब्राह्मगाय.. सुतेजसे । 

हरिवंशस्य श्रवर्ण चण्डीपाठ॑ शिवाच नम्‌ ।। १२॥। 

सोने की मृगी बच्चोंसहिंत बनाकर उसका विधिपूर्वक 


पूजन करे । पीछे कपिला गौ विद्वान्‌ ब्राह्मण को दे। हरिवंश, 
दुर्गापाठ को सुने और शिवपूजन करवावे ॥ ११-१२॥। 


एवं कृत्वा विधानेन शीक्न पुत्र: प्रजायते । 
कन्यका न भवेत्तस्थ गर्भपातो न जायते ॥ १३॥। 


इस प्रकार करने से शीत्र पुत्र प्राप्त होगा और कन्या न 
होगी और गर्भपात भी नहीं होगा ॥ १३॥ 


रोगात्प्रमुच्यते रोगी सर्वकामः प्रजायते ॥| १४ || 


इति श्रीकमं विपाकसंहितायां पावंतीशिवसंबादे 
कृत्तिकानक्षत्रस्य प्रथमचरणप्रायश्चित्तकथनश्नाम 
द्वादशो5ध्याय: ।। १२ ॥। 
रोगी रोग से छूट जाय और सब कार्य सिद्ध हो ।। १४ ॥। 
द्ादश अध्याय समाप्त । 





५४ कर्म विपाकसंहिता 
अथ त्रयोदशो$ध्यायः । 


शिव उबाच । 


नराणां पुण्यशीलानामिह जन्मसमु:द्भवम । 

सुख वक्ष्याम्यहं देवि पुबंकमंफलं यतः ॥ १॥ 

शिवजी कहते हैं हे देवि ! पुण्यात्मा मनुष्यों के इस जन्म 
में पूर्व कर्म के प्रभाव से सुख की उत्पत्ति होती है, उसको 
कहता हूं ॥ १॥। 

येन दत्त पुरा दान गोसुवर्णगजादिकम । 

तत्फलेन महादेवि इह तस्मात्‌ सुखं भवेत्‌ ॥ २॥ 

है महादेवि ! जिसने पू्वेजन्म में गो, सोना, हाथी आदि 
का दान किया हो, इस जन्म में उस दान के प्रभाव से सुख 
प्राप्त होता है ॥। २॥ 

शरोरे जन्मतः कान्तिलेक्ष्मीवान्‌ गुणवानपि । 

सोख्य॑ प्रभुज्यते नित्यं पुत्रतो धनतस्तथा॥ ३४ 


जन्म से ही शरीर में कांति होती है। लक्ष्मीवान्‌ और गुणी 
होता है, नित्यप्रति पुत्र और धन का सुख भोगता है ॥ ३॥ 

न रोगो जायते देवि दुःखं॑ नव कदाचन । 

इह लोके सुख भकक्‍त्वा कीतिमान सुखसेधते ॥॥ ४ ॥ 

हे देवि ! रोग और दुःख कभी उसको नहीं होता है । इस 
जन्म में सुख भोग के कीतिमान्‌ तथा सुखी होता है ॥ ४॥ 

अथ वरक्ष्याम्यहं देवि नक्षत्र कृत्तिकाह्नये । 

द्वितीय चरण देवि पूर्व यत्‌ फलमुच्यते ॥ ५॥ 

हे देवि ! अब कृत्तिका नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म लेने- 


वाले ने जो कर्म किया है उसके फल को कहते हैं ॥| ५॥ 











त्रयोदश अध्याय प्जू 


कान्यकुब्जो द्विजः कद्चिदिन्द्रशर्मेंति नामतः । 
पत्नी रुद्रमती देवि कुशीला कलहप्रिया ॥ ६४ 


हे देवि ! कान्यकुब्ज इन्द्रशर्मा नामक ब्राह्मण था। इसकी 
स्‍त्री रुद्रमती दुष्टस्वभाव और कलह करनेवाली थी ॥ ६॥। 

वेदपाठरतो नित्यं षडड्भस्य च पाठकः । 

एकदा तत्र वे देशे कद्िचत्‌ क्षत्री नराधिप: ७ ७ ७ 

ब्राह्मण वेदपाठ और नित्यप्रति पड़ पाठ कर रहा था, 
एक समय उस देश में कोई क्षत्रिय राजा आया ॥ ७ |। 

मरणे तस्य वे याते तद्विप्रस्य निमन्त्रणम्‌ । 

भुक्तं तेन तदा देवि क्षत्रियस्प क्रियासु च ॥ ८) 

उस राजा की मृत्यु हो गई तब उसने ब्राह्मण को निमंत्रण 
दिया था । हे देवि ! उस क्षत्रिय की क्रिया में ब्राह्मण ने भोजन 
किया ॥| ८५॥। 

ग॒हीतं तस्य व दान श्यां चेव गजादिकम्‌ । 

सर्व गहाय गृह गत्वा भुक्त बहुदिन प्रिये ॥ ९ ४ 

और शय्या हस्ती आदि का दान लिया। हे प्रिये ! 
सम्पूर्ण दान लेकर घर में बहुत दिन तक भोग करता 
रहा ॥ ९॥। 

ततो बहुगते काले तस्य विप्रस्थ पनचता। 

स यातो यमलोके वे नरके च सुदारुण ॥ १०४ 

फिर बहुत समय बीतने पर उस ब्राह्मग की मृत्यु हुई, और 
वह यमराज के लोक में दारुण नरक भोगता रहा ॥ १० ॥ 

भुक्त स्वकमंज दुःख युगमेक वरानने । 

गजव्या ध्रकुमेयानि ततो भुंक्त पृथक पृथक्‌ ॥ १११४ 

हे वरानने ! एक युग तक अपने कर्म का दुःख भोगने के 
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५६ करमंव्पिकसंहिता 


बाद हस्ती, व्याप्न, कृमि इन योनियों को अलग अलग 
भोगकर ॥ ११॥। 

मनुष्यत्व॑ ततः प्राप्त: पृव॑ंकमंविपाकत: । 

पुत्री न जायते देवि कन्‍्यका विविधास्तथा ॥ १२॥ 

हे देवि ! पूर्व कम के प्रभाव से मनुष्ययोनि में पैदा हुआ । 
इसके पुत्र नहीं होता है, अधिक कन्या ही उत्पन्न होती 
हैं ॥ १२॥ 


मृतवत्सा भवेज्नारों रोगाइच विविधा: प्रिये । 
शान्ति तस्य प्रवक्ष्यासि यतः पुत्रमवाप्स्यते ॥| १३ ॥ 
हे प्रिये ! इसकी स्त्री के संतान नहीं जीती हैं, अनेक 


प्रकार के रोग बने रहते हैं। अब इसकी शजांति कहता हूँ जिससे 
शीघ्र पुत्रप्राप्ति हो ॥ १३ ॥। 


गायत्रीलक्षजाप्येन अ्यम्बकेण तथा प्रिये। 
होम॑ च कारयामास षडंशं दानसेव च॥। १४॥। 
हे प्रिये ! गायत्री मंत्र तथा “त्यंबकं यजामहे ० इस मंत्र 


का लक्ष जप करावे, दशांश होम करे, घर के द्रव्य का छ्ठा 
हिस्सा दान करे ॥ १४॥ 


दशवर्णाइच गां दद्याद्विधिवद ब्राह्मणाय वे । क्‍ 

भोजयेच्छतसंख्यं च ब्राह्मण वेदपारगम्‌ ॥ १५॥ 

फिर विधिपूर्वक दक्ष प्रकार के रंगोंवाली गौओं को वेदपाठी 
ब्राह्मण को दे और सौ ब्राह्मणों को भोजन करावे ॥ १५ ॥। 

एवंक्तेत भो देवि पुत्रत्चेब प्रजायते । 

रोगाणां चर निवृत्ति: स्थात्‌ पूव॑पापक्षयो भवेत्‌ ॥ १६१ 


इति श्रीकमं विपाकसंहितायां पार्वतीशिवसंवादे कृत्तिकानक्षत्रस्थ 
द्वितीयचरणप्रायश्चित्तकथनन्नामत्रयोदशोः्ध्याय:ः । ॥ १३॥। 





क्‍ 
| 








चतुर्देश अध्याय ५७ 


हे देवि ! ऐसा करने से पुत्रप्राप्ति, रोगों की निवृत्ति, और 
सब पूर्वब॑जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं ॥॥ १६ ॥। 
लयोदश अध्याय समाप्त । 


मिड पक जता 0 कि का ७००.->०+- 


अथ चतुर्देशो$ध्यायः । 
शिव उवाच । 

तृतीयं तस्य व देवि चरण वदतः श्युण । 

कान्यकुब्जकुले कद्चिन्नगरे सूरयसंज्ञके ॥ १॥ 

उद्योत्र्मा विख्यातस्तस्य स्त्री गिरिजाभवत्‌ । 

बेदपाठरतों नित्यं दारिद्य णव पीडितः ॥ २४ 

ककंशा भामिनी तस्य निष्ठरं वदती स्मृता । 

एकदा सूर्यग्रहण तलकारस्तदागतः ॥ ३४ 

शिवजी कहते हैं, हे देवि ! अब क्ृत्तिका नक्षत्र के तीसरे 
चरण का फल सुनो । सूर्यपुर में कान्यकुब्ज उद्योतशर्मा नामक 
ब्राह्मण था उसकी स्त्री गिरिजा थी। यह ब्राह्मण नित्यप्रति 
वेदपाठ करने में तत्पर था और दारिद्रच्य से पीड़ित रहा करता 
था। इसकी स्त्री ककंशा नामवाली थी इसको क्रूर वचन हमेशा 
बोला करती थी । एक समय सूर्यग्रहण में कोई तेली वहाँ 
आया ॥ १-३ ॥। 

गड्भामध्ये ततो दान तस्मै विप्राय व शिवे । 

प्रददौ लक्षसंख्यां व॑ स्व्ण॑मुद्रां तु दक्षिणाम्‌ ॥ ४॥ 

हे शिवे ! पीछे तैलकार ने इस ब्राह्मण को गंगाजी के मध्य 

में लाख मोहरों का दान दिया ॥| ४ ॥ 

प्रतिगह्या ततो दान गृह गत्वा हिजस्तदा। 

व्ययं करोति सम तदा भार्यापुत्रेण चव हि ॥ ५४ 





भ्८ कमंविपाकसंहिता 


तब ब्राह्मण उस दान को लेकर अपने घर प्रतिदिन स्त्री- 
पुत्रसहित खर्च करता था ॥ ५॥। 


वेदपाठ ततस्त्यकत्वा प्रत्यहं ससुखं प्रिये । 
मरणं वृद्धसमये ग॒ृहे शब्योपरिस्थिते ॥ ६॥ 


हे शिवे ! पीछे वह वेदपाठ का त्याग करके हमेशा 
सुख को भोगा फिर वृद्धावस्था में घर में शय्या पर उसकी मृत्यु 
हो गई ॥। ६॥। 

स्वण॑मध्ये च॒ दानं वे न दत्त गिरिनन्दिनि । 

स गतो नरके घोरे यमराजेन प्रेरितः ॥ ७॥ 

हे गिरिजे ! इसने सुवर्ण के लोभ से कुछ भी दान नहीं 
किया, इसलिये यह यमराज के द्वारा घोर नरक में गया ॥ ७ ॥। 

भुंक्त नरकजं दुःख स्त्रीपुत्रेण संयुतः। 

युगमेक वरारोहे ! प्रेतत्वं काकतां गतः ॥ ८॥। 

हे वरारोहे ! स्त्रीपुत्रहित नरक में एक युग तक भोग 
किया, फिर कौआ हुआ ॥ ८ ॥ 

ततः श्वगालयोनि च मानुषत्व॑ ततो गतः । 

पुव॑ंजन्मकृत॑ कम इहलोके प्रभुज्यते ॥ ९॥ 

पीछे गीदड़ की योनि, फिर मनुष्ययोनि में पैदा हुआ है 
क्योंकि पूर्वजन्म का कर्म इस लोक में भोगना पड़ता है ॥ ९ ॥ 

पाठयामास व वेदान ब्राह्म णभ्यो वरानने । 

तत्संचितफलाहंबि मह॒दं शवर्यमाप्नुयात्‌ ॥। १० ॥॥ 

हे देवि ! वह ब्राह्मणों को वेद पढ़ाता हुआ उस कमं के 
फल से बड़े ऐश्वर्य को पहुँचा ॥। १० ॥. 

भार्या मृता ततः पुत्रों द्वितीया च विवाहिता । 

दरोरे बहवो रोगाः सुखं तस्थ न जायते ॥ ११४ 








चतुदंश अध्याय हर 


स्‍त्री मर गई, फिर पुत्र मर गया, पीछे दूसरी स्त्री 
विवाही । इसके शरीर में बहुत से रोग हैं, सुख कभी नहीं होता 
॥ 8 3॥ 
३ बे सति वरारोहे पुत्र: शत्रुभंवेदिति । 
मृतवत्सा भवेज्नारी पूव॑ जन्मविपाकतः ॥ १२॥ 
हे वरारोहे ! वृद्धावस्था में इसका उतर ही शत्रु हो, या 
पूव॑जन्म से इसकी स्त्री के सन्‍्तान ही न जीवें ॥ १२ ॥। 
तस्य पुण्यमहं वक्ष्ये ततो रोगो निवतंते । 
पुनः पुत्रो भवेद्दवि कन्यका नेव जायते ॥ १३ ४७ 
हे देवि ! इसके पुण्य को मैं कहता हूँ जिससे रोग निवृत्त 
होकर पुत्र पैदा हो कन्या न हो ॥ १३ ॥। 
जातवेदादिमंत्रेण जपं व कारयेदबुधः । 
लक्षत्रयं प्रयत्नेन ततो होम॑ तिलादिभिः ॥ १४॥ 
'जातवेदसे सुनवाम०' इस मंत्र से तीन लक्ष जप करावे । 
पीछे तिल आदि से होम करवावे ॥ १४ ॥। 
चतुरख्रे शुभे कुंड हरिवंश श्रवण ततः। 
भदानं विधिवत्कुर्याच्छय्यां पात्राय दापयेत्‌ ॥ १५॥ 
चौकंठे शुभ कुंड में होम करावे, हरिवंशपुराण सुने, सुपात्र 
ब्राह्मण को पृथ्वी व शय्या का दान विधिपूर्वक दे ।। १५ ।। 
एवं कृते न संदेहो रोगनाशो भविष्यति । 
पुत्रइअच जायते देवि नात्र कार्या विचारणा ॥ १६४ 
इति श्रीकमं विपाकसंहितायां पाबंतीशिवसंवादे कृत्तिकानक्षत्रस्य 
तृतीयचरणप्रायश्चित्तकथनन्नाम चतुदंशो5ध्यायः ॥ १४ ४ 
हे देवि ! ऐसा करने से निश्चय रोग का नाश होगा, पुत्र 
भी उत्पन्न होगा, इसमें कुछ विचार नहीं करना चाहिए ॥ १६ ॥। 
चतुर्दंश अध्याय समाप्त । 


अत. : ३ दे नए न 
क्र हट 4 








६० कमंविपाकसंहिता 


अथपडञ्चदशों $ध्याय: । 
शिव उवबाच । 


कान्यकुब्जो द्विजः कश्चिन्नमंदाद॑क्षिण तटे । 
माहिष्मत्यां वसत्येको द्विजः परमवेष्णवः ॥ १॥ 
शिवजी कहते हैं, नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर माहिष्मती 
नगरी में परम वैष्णव ब्राह्मण रहता था ॥ १ ॥ 
नामतो योधहममेति तस्य भार्या तु दानवी । 
प्रत्यहं वेश्यवृत्तिस्तु विक्रयं चाकरोत्सदा ॥ २॥ 
योधशर्मा नाम था, उसकी स्त्री दानवी थी, प्रतिदिन वैश्य- 
वृत्ति (बेचने का काम) करता था ॥। २॥। 
तत्र बश्य उवासको धनधान्यसमन्वितः । 
बब्यतस्तेन विप्रेण स्वर्ण नोतमृणं बहु ॥ ३॥ 
ततो बहुतिथे काले स विप्रो म्ृत्युमागतः । 
ऋण तस्मे न दत्त वे वश्याय तु स्वकमंणे ।। ४॥ 
वहाँ धनाढूय एक वेश्य था, उसके पास से उस ब्राह्मण ने 
बहुतसा सोना कर्जा में लिया था, फिर बहुत समय बीतने पर 
वह ब्राह्मण मर गया और अपने कर्म करनेवाले वैश्य को कर्जा 
नहीं दिया ॥ ३-४॥ 
मरणे सति विप्रस्तु रौरवं नरक गतः। 
वश्यकर्म कृत तेन स्वकर्म परिसमुच्यते ॥ ५॥ 

: तब वह ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त होकर रौरवनरक में गया, 
क्योंकि इसने वैश्यकर्म किया और अपने धर्म से भ्रष्ट 
रहा ।। ५॥ क्‍ 

विशद्ृषंसहत्लाणि यमलोके वसत्यसों । 

नरकान्नि:सृतो देवि यातों वृषभश्करों ॥ ६॥ 








|. अध्याय ६१ 


यह बीस हजार वर्षों तक यमराज के यहाँ रहा, हे देवि ' 
नरक से निकलकर बैल और शूकर की योनि को श्राप्त 
हुआ ॥ ६ ।। 

योनिद्यफल भकत्वा मनुष्यत्वमवाप्नुयात्‌ । 

धनधान्यसमायुक्तस्तत्पुण्यस्थ प्रभावतः ॥ ७॥ 

इन दोनों योनियों के फल को भोग करके मनुष्य की योनि 
में जन्म हुआ, उस पुण्य के प्रभाव से धनधान्य से युक्त है ॥| ७॥॥ 

ऋणसंबन्धतो देवि वहयः पुत्र॒त्वमागतः । 

प्रत्यहं तस्य बे द्॒व्यं व्यय कुर्याहिने दिने ॥ ८४ 

मछावेश्याप्रदानेन धनं सर्व व्ययं कृतस्‌ । 

यदा पुत्रः समुत्पन्नो युवा तस्य भवेत्प्रिये ॥| ९ 0 

तदा मृत्युमवाप्नोति छोक दत्त्वा तयोस्तदा । 

पुनः पुत्रो न जातो वे पुब्॑ जन्मविषाकतः ॥१०॥ 

हें देवि ! ऋणसंबंध से वेश्य पुत्र हुआ, प्रतिदिन उसके धन 
को खर्च करके मद्यपान और वेश्या को देने से संपूर्ण धन को 
खच्च कर डाला | हे प्रिये ! जब इसका पुत्र जवान हुआ, फिर 
दोनों स्त्री-पुरुषों को शोक देकर मर गया और पूवबंजन्म के 
प्रभाव से इसके पुत्र नहीं उत्पन्न हुआ ॥ ८-१० ॥। 

प्रायश्चित्तं प्रवक्ष्यासि पुर्वपापविशुद्धये । 

गायत्रीलक्षजाप्येन तदर्थ वाटिका पथि ॥ ११४ 

अब पू्वजन्म के पापशुद्धि के लिए प्रायश्चित्त कहता हँ-- 
गायत्री का लक्ष जप कराबवे। और मार्ग में धर्मशाला 
बनवावे ॥ ११ ॥। 

कप प्रयत्नतः कुर्यात्तडागग विधिपूर्व कम्‌ । 

होम॑ बे कारयेच्चंव विधिपूर्व बरानने ॥ १२॥ 
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६२ कर्म विपाकसं हिता 


हे वरानने ! विधि से कुआँ या तालाब को बनवावे और 
होम करवावे ॥ १२ ॥ 

पलपचसुवर्णस्य दान दद्याद्विशेषतः । 

दहशवर्णा: प्रदातव्या: स्वर्ण युक्ताः सहाम्बराः ॥ १३॥ 

विशेष करके पाँच पल (बीस तोले) सोने का दान करे 
दश प्रकार की वर्णोवाली सोने की और बस्त्रों के सहित गौओं 
का दान करे ॥ १३ ॥। 

भोजयेच्छतविप्रांस्तु यथाशक्ति सदक्षिणान्‌ । 

एवंकृते न संदेहो रोगनाशो भवेदनु ॥ १४॥ 

और सौ ब्राह्मणों को भोजन करावे, यथाशक्ति दक्षिणा 
देवे । ऐसा करने से वातरोग का नाश हो जायगा ।। १४ ॥ 

पुत्रा: पौत्रा विवद्धेन्ते मम वाक्य न चाउन्यथा ॥ १५१ 


इति श्रीकमंविपाकसंहितायां पारवंतीशिवसंवादे कृत्तिकानक्षत्रस्य 
चतुर्थ चरणप्रायद्चित्तकंथनन्नाम पःच्चदशो5ध्यायः ॥ १५॥ 
इससे पुत्र-पौत्रों की वृद्धि होगी, यह मेरा वाक्य अन्यथा 
नहीं होगा ॥। १५ ॥। 


पश्चदश अध्याय समाप्त । 


लकी; 


अथ षोडशों$ध्यायः । 
शिव उवाच । 

अथातः संप्रवक्ष्यामि ब्रह्मनक्षत्रजं फलम्‌ । 

रोहिण्या: प्रथमे पादे यस्य जन्म च जायते ॥ १॥ 

शिवजी कहते हैं, रोहिणी नक्षत्र के पहले चरण में जन्‍्मवाले 
मनुष्य के फल को कहता हूँ ॥| १ ॥ 
तस्य कर्म पुरा देवि संचितं संब्रवीम्पहम्‌ । 
अन्तर्वच्यां द्विजः कश्चि-द्रोपनामा वसत्तप्रिये ॥ २॥। 
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घषोडश अध्याय ६३ 


हे देवि ! उसके पूर्बंसंचित कर्म को ठींक तौर पर कहता 
हूँ । गंगा-यमुना के मध्य देश में कोई भोप नामक ब्राह्मण रहता 
था॥ २॥ 

ब्रह्मकमंविहीनशच चौरकमं रतस्सदा । 

साऊँ चौरेण भो देवि बहुद्रव्यमुपाजितम्‌ ॥ ३ ॥ 

हे देवि ! वह ब्रह्मकर्म से हीन था और सदा चोरी में लगा 
रहता था। उसने चोरों के साथ मिलकर बहुत सा धन इकटूठा 
किया ॥। ३ ॥। 

परस्त्रीलम्पटो देवि स्वां भार्याँ परिसुच्य च । 

एवं बहुगते काले कालवद्यस्ततोभवत्‌ ॥ ४ 

हे देवि ! यह अपनी स्त्री को त्याग करके दूसरे की स्त्री से 
संबंध रखता था | इसी तरह बहुत दिनों में मर गया ॥| ४ !! 

यमः क्मंप्रभावेण नरके नामकदमे । 

वासयामास भो देवि षष्टिवर्षसहसत्रकम्‌ )। ५) 

हे देवि ! यम ने कर्म के प्रभाव से इसे 'कर्देभ नरक में 
साठ हजार वर्ष तक रक्खा ॥ ५ ।! 

नरकाजन्निःसृतो देवि कुक्कुटत्वं प्रजायते । 

ततो यातो महादेवि नरयोनि च दुलभाम्‌ ॥ ६॥ 

हे देवि ! नरक से निकलकर मुरगा का जन्म पाया, फिर 
दुर्लभ मनुष्ययोनि को प्राप्त हुआ ॥ ६ !! 

पाण्ड्रोगेण संयुक्तः पुत्रों नेव प्रजायते । 

बेहया: कन्या: प्रजायन्ते पुत्रस्य मरणं भवेत्‌ ॥ ७॥ 

पांडरोग (पीलिया ) हैं। इसके पुत्र नहीं होता है, और 
जिन वेइ्याओं से रमण करता था वे इसको पुत्री हुई और पूव्व- 
जन्म के पाप से पुत्र होकर मर जाता है ॥| ७ ॥ 
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के. कर्मविपाकसंहिता 


तस्योपदान वक्ष्यामि सत्सर्व श्वण हे प्रिये। 
3 नमः शिवाय सन्‍्त्रेण लक्षजाप्यं चर कारयेत्‌ ॥ ८॥ 


हे प्रिये ! अब इसका उपाय कहते हैं--“3& नमः शिवाय” 


इस मंत्र का लक्ष जप करावे॥ ८ ॥ 
पाथिव तिलपिष्टेन गोमयेन तथा प्रिये । 
. पूजयामास विधिवद्भुक्तियुक्तेन चेतसा ॥ ९॥ 


हे प्रिये ! तिल की पीठी से अथवा गोबर से पार्थिव शिव 


बना करके भक्तिपूवंक चित्त स्थिर करके शिव का पूजन 
करे ॥| ९ ॥ 


होम॑ व कारयेहेवि षडंशं दक्षिणां ततः। 

आचार्याय सुवर्ण च॒ पूव॑पापविशुद्धये ॥ १०॥ 

है देवि ! होम करावे, अपने द्रव्य का छठा हिस्सा दान 
करे । आचार्य को पापनिवृत्ति के लिए सोने का दान दे ।। १०॥ 

कपखात॑ ततो देवि वाटिकां चंव कारयेत्‌ । 

एवं कृते न संदेहो रोगनाशों भवेदनु ॥ ११॥ 


हे देवि ! कुआँ खुदवावे, धर्मशाला बनवावे, ऐसा करने से 
वातरोग का नाश होगा ॥ ११॥ 


कन्यका न भवेहंवि पृत्ररचव प्रजायते । 
मृतवत्सा लेत्पत्र॑ चिरंजीविन मुत्तमम्‌ ॥ १२॥ 
. इतिश्रीकर्ंविपाकसंहितायां पावंतोहरसंबादे रोहिणीनक्षत्रस्थ 
प्रथमचरणप्रायश्चित्तकथनन्नाम षोडशो5्ध्यायः ॥॥ १६॥। 
हे देवि |! फिर कन्या जन्म न होकर पुत्रवान हो, वृद्धि हो और 
जिस स्त्री के संतान नहीं जीती हो उसके दीर्घायु पुत्र हो ॥ १२॥ 


षोडश अध्याय समाप्त । 


आया 


९ * 
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हू अध्याय ा सा 


अथ सप्तदशो5ध्यायः । 
शिव उचाच । 


द्वितीयचरणं देवि रोहिण्याः श्यणु विस्तरम्‌ । 

गड्भया उत्तरे कूले पुरं बमानिक शुभम्‌ ॥ १॥ 

शिवजी कहते हैं, हें देंवि ! रोहिणी के द्वितीय चरण का 
फल सुनो । गंगा के उत्तर तट पर सुन्दर वैमानिक नामक 
नगर था ॥ १॥ 

वासुदेवदच नाम्ना हि ब्राह्मणों वेदपारग: । 

लीलावती पवित्रा च तस्य पत्नी शुभा तथा॥ २॥ 


वहाँ वासुदेव नाम का वेदपाठी ब्राह्मण रहता था, और 
उसकी स्त्री पवित्र सुन्दरी थी ॥ २ ॥। 

युवती रूपसम्पन्ना स्वेरिणी च सदा प्रिये । 

बहुद्रव्य॑ं तया लब्धं परपुंसः प्रसद्धतः ॥ ३॥ 

हे प्रिये ! जवान और रूपवती थी। वह सदा अपनी इच्छा 
ये विचरनेवाली थी और परपुरुष के संग रहकर बहुत सा धन 
इकट्ठा किया ॥ ३ ॥। 

पापादुपाजितं द्रव्यं भुज्यते पतिना सह। 

_ गड्गायां मरणं तस्य विपध्रस्य भायंया सह ॥ ४ ॥ 

. , उस पाप से इकट्ठा हुआ द्रव्य अपने पति के साथ भोगा 
फिर स्त्री सहित वह ब्राह्मण गंगा के किनारे पर मर गया । ।४॥। 
स्वगं वासो हि दसम्पत्यो: षष्टिवर्षसहख्कस्‌ । क्‍ 

ततः पुण्यक्षये जाते मत्यंलोके बरानने ॥॥ ५ ॥॥ 
है वरानने ! साठ हजार वर्षों तक स्त्री पुरुष का स्वर्ग में 
बास रहा । पुष्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में उत्पन्न हुए ॥ ४ ॥ 
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६६ कमंबिपाकसंहिता 


धनधान्यसमायुक्तो धर्म मतिरथाधिका । 

पुत्राइच बह॒वस्तेषां मरणं चेब जायते ॥ ६ ४ 

धन धान्य से युक्त धर्म में प्रीति रखनेवाला हुआ और कई 
पुत्र उत्पन्न हुये और मर गये ॥ ६॥ 

कन्यका विविधास्तासां सृत्युइ्चंव प्रजायते । 

पुनरच तस्य हानिइच बहुरोग:प्रजायते ॥ ७ ॥. 

कई कन्याएँ हुईं उनकी भी मृत्यु हो गई । इसके संतान की 
हानि और बहुत बड़ा रोग उत्पन्न होता है ॥ ७ ॥ 

तस्य॒शाल्ति प्रवक्ष्यासि यत्कृतं पु्बंजन्मनि । 

त्यम्बकेति च मन्‍्त्रेण लक्षजाप्यं च॒ कारयेत्‌ ॥.८-॥ 

इसने जो पूर्व जन्म में किया उसकी शांति कहता हूँ। 
व्यम्बकेति इस मन्त्र का लक्ष जप करावे ॥ 5८ ॥ 

देवस्य प्रतिमां. कृत्वा पुजयेच्चेत्र शास्त्रतः। 

सुबर्णस्थ शिवं. कुर्यात्‌ पलपचप्रमाणकम्‌ .॥ ९.७ 


महादेव को मूरि बनवाकर श्ास्त्र के अनुसार पूजन करे 
और पांच पल सोने की शिवमूर्ति बनवावे ॥ ९॥। 


धपदीपेश्च नवेद्यमंन्त्रेणानेन पुजयेत्‌ । 


धूप, दीप, नंवेद्य इत्यादि से नीचे लिखे मंत्रों से पूजन 
करे । 


३ क्वों छ्रींजूं सः हराय नमः । इति प्रतिमास्थापनम्‌ । 
रोप्यपात्रे । ** हों ह्लीं जुं सः महेश्वराय नमः इति धपम्‌ । 3* 
हों हीं जूं सः पिनाकधुजे नमः इति स्पृश्यावाहनम्‌ । 

आवाहये महादेव देवदेव सनातन । 

इमां पूजां गहाण त्वं मम पाष॑ं व्यपोहतु ॥ 

3» हों ह्रीं जू सः यं रं लं बं श॑ ष॑ं सं हूं क्षं सोहं शद्भूरस्य 
सबेन्द्रियवाइसनवचक्ष:श्रोत्रजिद्ठा प्राण इहागत्य इह जीवर्स्थाति 
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सप्तदश अध्याय ६७ 


सुख चिरं तिष्ठन्तु ५ इति प्राणप्रतिष्ठां विधाय, शिव ध्यायन्‌ 
पूजयेत्‌ । 5* हों हीं जूं सः पशुपतये नमः इति पन्चामृतेन 
स्‍नानम्‌ । ३* हां हों जूं सः शिवाय नमः इति चन्दनादिशि:ः 
पुजनम्‌ । 5* हों हीं जूं सः महादेवाय नम: इति विसजंनम्‌ । 

गोदानं च ततः कुर्यात्‌ कृष्णां च कपिलां ततः। 

विप्राय वेदविदुषे सुबर्ण दक्षिणां ततः॥ १०॥ 

प्रदक्षिणां ततः .कुर्याद्विप्रस्येशानरूपिण: । 

शतसंख्यद्विजांइबंव भोजयित्वा व्सिजयेत्‌ ॥ ११४ 

काली या कपिला गौ को वेदपाठी ब्राह्मण को दे, सुवर्ण की 
दक्षिणा दे, फिर शिवस्वरूप ब्राह्मण की प्रदक्षिणा. करे, सौ 
ब्राह्मणों का भोजन द्वारा सत्कार करे ॥ १०-११॥। 

प्रयागे मकरे माघे पत्नया सह वरानने । 

स्‍्नान॑ कुर्याच्च भो देवि ब्रतमेकादशी चरेत्‌ ॥ १२ 0 

हे वरानने ! माघ मास में मकर संक्रांति को प्रयाग में स्नान 
करे और एकादशी का ब्रत करे ॥ १२ ॥! 

एवंकृते न संदेहों रोगनाशइच जायते । 

पुत्र॑ चापि लभेदेवि चिरजीविनमुत्तमम्‌ ॥ १३॥। 

यहेव॑ चप्रकुरुते सप्तजन्मसपुत्रक:॥ १४॥ 

इति श्रीकर्मविपाकसंहितायां पार्वंतोहरसंवादे रोहिणीनक्षत्रस्य 
द्वितीयचरणप्रायश्चित्तकथनन्नाम सप्तदशो5्ध्यायः ॥। १७ ॥। 

हे देवि ! ऐसा करने से रोग नाश होता है, और चिरंजीवी 
पुत्र पैदा होता है । जो ऐसा न करे तो सात जन्म तक पुत्र न 
होवे ॥ १३-१४ ॥। 

सत्रहवाँ अध्याय समाप्त 
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द््८ कमंविपाकसंहिता 
अथाष्टादशों$ध्याय: । 


शिव उवाच । 


गोसत्या उत्तरे कले क्रोशहयप्रमाणतः । 
विष्णुदासेति विख्यातो देवीपुत्रो वरानने ॥ १॥। 
शिवजी कहते हैं-हे वरानने ! गोमती नदी के उत्तर तट 


से दो कोस दूर विष्णुदास नाम से प्रसिद्ध और देवीपूत्र मनुष्य 


जाति का था ॥ १॥। 

दद्धूरे व्‌ पुरे रम्ये तस्य भार्या च॒ सुन्दरी । 

ककंशा कुलटा सा व पतिविद्वेषकारिणी ॥ २ 0 

वह सुन्दर शंकरपुर में पंदा हुआ और उसकी स्त्री सुन्दरी 
ककंशा और जारिणी थी । वह अपने पति से रोज झगड़ा किया 
करती थी ।॥। २ ॥। द 

शुश्र॒षां कुरुते नव श्वश्रूणां च वरानने । 

स्वधमंनिरतो नित्यं शिवभक्तिपरायण: ॥ ३॥ 

हे वरानने ! अपनी सास की सेवा नहीं करती थी, और 
विष्णुदास अपने धर्म में दृढ़ होकर ठीक रीति से शिवजी की 
भक्ति करता था ॥ ३ ॥ 

कृषि वे सोकरोच्चेव विप्राणां चंव सेवक: । 

पित्रोह॒च परमो दासः सदा च प्रियभाषणः ॥| ४ ॥॥ क्‍ 

खेती भी करता, ब्राह्मणों का सेवक और माता पिता का 
परमभक्त था, और सदा मीठा बोलता था ॥| ४ ॥। 

एतस्मिन्नगरे देवि ब्रती कश्चित्समागतः । 

भिक्षार्थमागतो द्वारे तया भिक्षा ददे न च ॥ ५ ॥॥ 

हे देवि ! इस नगर में ब्रह्मचारी भिक्षा के लिए विष्णदास 
के द्वार पर आया, लेकिन इसकी स्त्री ने भिक्षा नहीं दिया।। ५॥ 





अष्टादश अध्याय ६९ 


. अपजञअंशसवोचत्सा भिक्षक॑ प्रति सुन्दरो । 

विष्ण दासो गुहे नासीत्तहिने कुत्रचिद्गतः ॥ ६ ॥ 

वह सुन्दरी स्त्री उस भिक्ष॒क को भला बुरा कहने लगी । 
उस दिन विष्णुदास घर नहीं था; कहीं चला गया था ॥ ६ |। 

एवं बहुगते काले तस्य मृत्युबंभूव ह । 

भक्तत्वान्मम भो देवि यक्षलोके गतः स व ॥ ७॥ 

हे देवि ! बहुत दिनों के बाद उस विष्णुदास की मृत्यु हो 
गई । वह मेरा भक्त था इसलिए यक्षलोक में गया ।। ७ ।। 

त्रिशद्ृषंसहर्नाणि यक्षेण सह भोगवान्‌ । 

तस्य भार्या मृता ऋरा इवश्रुणां दुःखदायिनों | ८ ॥ 

तीस हजार वर्षों तक कुबेर लोक में भोग किया फिर सास 
इवशुर को दुःख देनेबाली उसकी स्त्री भी मर गई ॥। ८॥ 

सा गता नरके घोरे रौरबे नास्नि भासिनि । 

भकत्वा नरक दुःख पुनर्व्या प्री बभूव ह ॥ ९ ॥ 

हे भामिनिं ! वह रोरव नरक में गई और नरक भोंग कर 
पीछे व्यात्नी की योनि में उत्पन्न हुई ॥ ९ ॥। 

पुनः श्वूगाली व॑ जाता सानुषी च ततो5भवत्‌ । 

पुनविवाहिता सा बे मत्येलोके वरानने ॥ १० ४ 

फिर श्रुगाली हुई । हे बरानने : इस लोक में फिर वही 
इसके साथ विवाही गई है ।। १०-।। 

बन्ध्या चेव विज्ञालाक्षि पूर्षजन्मविपाकतः । 

रोगो बहु भवेद्वेवि सुखं नवोपजायते ॥ ११ ॥ 

हे विशालाक्षि ! पूर्वजन्म के विपाक से यह स्त्री वंध्या भी 
है, इसके कई रोग हैं, इसको सुख कभी नहीं होता ।। ११ ॥। 

तस्याः पुण्य प्रवक्ष्यामि पूर्षपापप्रणाशनम्‌ । 

स्वर्पात प्रत्यहं माथे स्मापयेद्ृष्णबारिणा ॥ १२ 0 








७० . कमंविपाकसंहिता 


अब पूर्वजन्म के पाप नष्ट करनेवाले उसके पुण्य को कहता 
हूँ । प्रतिदिन माघ महीने में गरम जलसे अपने पति को नियम- 
पूर्वक स्नान करावे ॥ १२॥। 

स्वश्रूचरणयोः प्रातनमस्कुर्यात्‌ प्रयत्नतः । 

अलाबूं नव खादेत्त षोडशाब्दप्रमाणतः॥ १३ ॥ 

और प्रति दिन प्रातःकाल उठकर सास को प्रणाम करे, बाद 
शोचादि क्रियायें कर अपनी गृहस्थी का कार्य करे और सोलह 
वर्ष तक लौकी का भक्षण न करे ।। १३॥ 

साध नियमतो देवि पतिना सह साुब्ते । 

स्नान प्रतिदिन कुर्याद्ीप॑ दह्याद्यथाविधि ॥ १४ ॥ 

हे देवि ! माघ महीने में नियम से अपने पति के साथ 
स्नान करे और विधिपूर्वक दीपदान करे ॥| १४ ।। 

ततः कृत्वा सुवणस्य वक्ष वे द्विपलस्थ च । 

रोप्यां दशपलां देवि वेदीं श॒ज्रां च कारयेत्‌ ॥ १५ ॥ 


फिर दोपल सोना अर्थात्‌ आठ तोले सोने का वृक्ष बनवावे 
और दहश पल प्रमाण चाँदी की वेदी बनावे ॥। १५॥। 


वक्ष तस्यां च॒ संस्थाप्य कल्पवक्षस्वरूपिणम । 

पूजयित्वा ततो देव हंखचक्रमदाधरम ॥ १६॥ 

उस वेदी पर कल्पवृक्ष स्वरूप वक्ष को स्थापित कर शंख, 
चक्र और गदाधारी विष्णु की पूजा करे ॥ १६ ॥ 

सगणं देवदेवेश वृषकेतु वरप्रदम । 

ततो व पूजयेहंवि विधिवच्चारुरूपिणम ॥ १७॥ 


हे देवि ! पीछे विधिपूर्वक सुंदर रूपवाले वरदायक महादेव 


का गणसहित पूजन करे ॥। “१७ ॥। 
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वस्त्रकांचनकेयूरे: कुंडलाम्यां विशेषतः । 

तद्‌ बुक्ष॑ वेदिकायुक्त तस्मे विप्राय दापयेत्‌ ॥ १८ ४ 

वस्त्र, सोने के आभूषण कुँडल सहित वृक्ष को वेदी समेत 
ब्राह्मण को दे देवे ॥ १5८ ।। 

अन्यान्विप्रान्‌ वरारोहे भोजय्रेद्रिविध रसः । 

पायसेमोदक : शश्रः घट्षष्टिप्रसितान्प्रिये ॥ १९ ॥ 

हे प्रिये ! अन्य ६६ ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के खीर, 
लड्डू आदि रसों का भोजन करावे ॥ १९ ॥। 

ततो गां कपिलां दद्यात्स्वर्ण श्य॒ड्भीं सन्‌ पुराम्‌ । 

सप्तम्यां रवियुक्तायां ब्रतं कुर्यान्मस प्रिये ॥॥ २० ४ 

हे प्रिये ! फिर सोने के सींग और खरों के आशभूृषणों से 
युक्त कपिला गो का दान करे और रविवार सप्तमी का मेरा 
ब्रत करे ॥। २० ।। 

गोपालस्य च मंत्रेण लक्षजाप्यं च कारयेत्‌ । 

हवन तह॒शांशेन माजन तपंणं तथा॥ २१ ४ 

गोपाल मंत्र का लक्ष जप करावे और दशांश होम, तर्पण 
और माजजन करावे ॥ २१ ॥। 

एवंकुते न संदेहः शी क्र पुत्रमवाप्नुयात्‌ । 

कल्यका नेव जायस्ते रोगइचेव निवत्तेते ॥ २२ ॥ 

इति श्रीकमंविपाकसंहितायां पाबंतीशिवसंवादे रोहिणीनक्षत्रस्थ 
तृतीयचरणप्रायश्चित्तकथनन्नामाष्टादशोः्ध्यायः ॥ १८) 

ऐसा करने से पुत्र उत्पन्न होता है, कन्या की उत्पत्ति नहीं 

होती है और रोग दूर होते हैं )। २२ ।। 


अठारहवाँ अध्याय समाप्त । 
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| ७२ .. कर्मविषाकसंहिता 

| अथैकोनविशो ध्यायः । 

द द क्‍ शिव उवबाच । । 
॥| रोहिण्याइचरणं देवि चतुर्थ साम्प्रतं शण । | 
| । यत्कृतं संचितं पूवं सिंह जन्मनि तत्फलस ॥ १ ॥ द 
| क्‍ हे देवि ! अब रोहिणी के चतुर्थ चरण का फल सुनो जो 

| पूर्व जन्म का किया हुआ है, और इस जन्म में भोगा 

क्‍ जाता है ॥ १॥ 
| बुद्धिशर्मा द्विज: कव्चिदन्तवेश्यां बभव ह । ५ 
| पुरोहितो महांभ्रष्टः परपाके सदा रतः॥ २४ | 
|| एक बुद्धिशर्मा नामक ब्राह्मण गंगा यमुना के मध्यदेश में 

॥| रहँता था वह पुरोहित महाभ्रष्ट सदा दूसरों की रसोई बनाता 

| था।॥। २॥ 

। भार्या पररता तस्य चंचला चपला सदा । 

| धनं च संचितं तेन प्रतिग्रहप्रसंगतः ॥ ३ ॥ 

| उसकी स्त्री परपुरुष से रत और चंचल तथा चपला थी। 4 
| ब्राह्मण ने सदा प्रतिग्रह के प्रभाव से धन संचित किया || ३ ॥ | 
|| मरणं तस्य व जात॑ पच्चाउडरार्या मता तु सा। क्‍ 
है गतो5सौ नरके घोरे पूव॑जन्मविपाकतः ॥ ४ ॥ 
॥ 


॥ क्‍ : बह ब्राह्मण मर गया फिर उसकी स्त्री भी मर गई दोनों 
|| पूर्व जन्म के किये हुए कर्म से घोर नरक में गये | ४॥ 
.._ युगमेक वरारोहे भुक्‍त्वा नरकयातनाम्‌ । 

वषयोनि च॒ संप्राप्तो रासभत्वं ततोइलभत्‌ ॥ ५॥ 


हे वरारोहे ! एक युग तक नरक की पीड़ा भोग करके 
वृषभयोनि में गया पीछे गधा की योनि में गया ।। ५ ॥ 








उन्नीसवाँ अध्याय ७३ 


सानुषत्वं पुऑर्थाति मध्यदेशे वरानने। 

अपुत्रता भवेद्ेति कन्यका चेव जायते ॥ ६ ४ 

हे देवि ! पीछे मध्य देश में मनुष्य का जन्म हुआ । इसके 
पूर्वजन्म के कर्मों से पुत्र नहीं हैं। कन्या ही जन्मती है ॥ ६ ॥। 

शरीरे रोगसुत्पन्न॑ सुखं नेव प्रजायते । 

प्रायश्चित्तं ततो देवि प्रवक्ष्यामि बरानने ॥ ७ 0 

हें देवि |! शरीर रोगी हुआ हैं सुख कुछ भी नहीं हुआ ! 
अब इसका प्रायदिचत्त कहते हैं ।। ७ ॥। 

आक्ृष्णेति जपेन्मंत्रं लक्षं वे विधिवत्तप्रिये 

होम॑ कुर्यात्प्रयस्तेन तिलाज्यसधुना सह ॥ ८ ।, 

“आक्रृष्णेन रजसा०''. इस मंत्र -का विधिपूर्वक लक्ष जप 
करावे, फिर तिल-घुत-मधु से होम करे ॥| ८ || 

कुण्डे वे वर्त्ुलाकारे दक्शांशं तपंण्ण तथा । 

मारजनं तु विशेषेण ततों ब्राह्मणमभोजनम्‌ ॥ ९ ॥ 

गोल आकारवाले कंंड में हवन करावे और दशांश तपंण 
तथा मार्जन करावे, पीछे ब्राह्मण भोजन करावे ॥ ९ ।। 

दरशवर्णा प्रदातव्या गुडधेनुस्तथा प्रिये । 

शब्यां दह्यात्प्रयत्नेन विधिवदब्राह्मगाय च ॥ १० ॥ 

दशश प्रकार के वर्णोवाली दश गौओं का वेदज्ञ को दान 
करे । हे प्रिये ! गुड़ की घेनु तथा शब्या को यत्न से सुयोग्य 
ब्राह्मण को दे ॥। १० ।। 

भोजयेद्ब्राह्मणाऊछुड्धान्‌ वेदपाठरतान्‌ प्रिये 

संप्तसप्ततिसंख्यानवेदीक्षिताऊछुद्धभानसान्‌ ॥ ११ ४ 

हें प्रिये ! वेदपाठ में तत्पर, यज्ञादि करनेवाले तथा शुद्ध 
मनवाले सतत्तर (७७) ब्राह्मणों को भोजन करावे ॥ ११ ॥। 
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४ करमंविपाकसंहिता 


प्रयागे माघमासे वे प्रातःस्नानं सभायंया । 
एवंकृते न संदेहः पुत्रस्तस्य प्रजायते ॥ १२ ७४ 
माघ में प्रयाग में प्रातःकाल स्त्रीसहित स्नान करे ऐसा 
करने से निदचय पुत्र उत्पन्न होता है ॥॥ १२ ॥ 
रोगः प्रमुच्यते तस्य वन्ध्यात्वं च प्रणश्यति । 
मृतवत्सा लभेत्पुत्न कन्‍्यका .नंब जायते ॥ १३ ४ 
इति श्रीकमंविपाक्रसंहितायां पावंतीहरसंवादे रोहिणीनक्षत्रस्य 
चतुर्थंचरणप्रायश्चित्तकथनन्नामैकोर्नावशो5ध्यायः ॥॥ १९ ॥ 





उसका रोग दूर होकर वंध्यापन दूर हो, जिसकी संतान 4 
नहीं जीती हो उसके शीक्र पुत्र हो कन्या उत्पन्न न हो ॥ १३॥ 
उन्नीसवाँ अध्याय समाप्त । द 
अथ विशोषध्यायः । द 
शिव उबाच । क्‍ 
अथ वक्ष्ये महादेवि चन्द्रनक्षत्रजं फलम्‌ । न 


यत्कृतं मानुषः पु तच्छुणुष्व बरानने ॥ १॥। 
शिवजी कहते हैं--हे देवि ! अब मृगशिर नक्षत्र में 
जन्मनेवाले मनुष्यों ने जो पूर्व॑जन्म में किया है सो कहते हैं-- 
सुनो ॥ १॥ 
मध्यदेशे पुरे शश्तरे वबसत्येको द्विजः खलु । 
ब्रह्ममम रतो नित्यं वेदवेदांगपारग: ॥ २ ७ ! 
मध्यदेश के सुन्दर पुर में एक ब्राह्मण रहता था, बह ब्रह्म 
कम में हमेशा तत्पर रहता था और वेद-वेदांग को जाननेवाला 
था॥। २॥। ह्फ़ा 











बीसवाँ अध्याय ७५ 


प्रत्यहंं पाठयामास चतुर्वेदान सविस्तरान्‌ । 

वेदशर्मा द्विंजः ख्यातस्तस्य पत्नी सुशीलिका ॥ ३े ७ 

वह प्रतिदिन चारों वेदों को पढ़ाता था, उसका नाम 
वेदधर्मा था, उसकी स्त्री सुशीला थी ॥ ३ ।॥ 

प्रत्यहंपाठयेढेद॑ जीविकार्थ बरानने । 

लोहकारस्यथ मरण तत्पुरेषभहरानने ॥ ४ ४ 

हे वरानने ! जीविका के लिए वेद पढ़ाता था । उस नगर 
में एक लोहकार की मृत्यु हो गई। उसी स्थान पर- वेदशर्मा 
मौजूद था ।।| ४ ।। 

न दत्त तस्य बे स्वर्ण लोहकारस्य संस्थितस्‌ । 

तत्स्वर्ण प्रत्यहं देवि बुभोज सह भायंया ७ ५ ४ 

हे देवि ! उस लोहकार का सोना इस ब्राह्मण ने लेकर 
नहीं दिया । उस सोना को प्रति दिन स्त्रीसहित भोगता 
था॥ ५॥ द 

एवं बहुगते काले मरणं ब्राह्मणस्थ व। 

सूर्यलोको भवेद्देवि यतः सू्यस्थ सेवक: ॥ ६ ॥ 

बहुत समय बीतने पर उस ब्राह्मण की मृत्यु हुईं। और 
उसको सूर्यलोक प्राप्त हुआ क्योंकि वह सूर्य का भक्‍त 
था।॥ ६॥। 

विशद्ृषंसहस्लाणि सूर्यलोके5वसत्प्रिये । 

ततः पुण्यक्षये जाते मत्यंलोके च मानवः॥ ७) 

हे प्रिये ! वह बीस हजार वर्ष तक सूर्यलोक में निवास 
करता रहा । पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में मनुष्य हुआ ॥| ७।। 

पुत्र॒कन्याविहीनस्तु धनधान्यसमन्वितः । 

लोहकारस्य स्वर्ण हि गृहीत॑ नव दत्तवान्‌ ॥ ८ ॥ 











७६ .._कर्मंबिषाकर्सहिता 

पुत्र कन्या से हीन परन्तु धनधान्य से संयुक्त है । | 
जो पूर्वजन्म में लोहकार का सोना लेकर नहीं दिया था।। ८ ॥ 

तेन कम विपाकेन लोहकारः सुतोभवत्‌ । 

प्रीतिमांइ्चव सर्वेषां पितृमातृप्रियंकर: ॥ ९ ॥ 

इस कर्मविपाक से लुहार ही इसके पुत्र हुआ । वह सबसे 
तथा मातापिता से प्रेम करनेवाला पैदा हुआ ।। ९ ॥ 


युवारूपसमापज्नस्तदा सृत्युभवेदनु । 
पुनः पुत्रस्य चाभावः कन्या चंच प्रजायते ॥| १० ॥ 


जब जवान हुआ तब उसकी मृत्यु हो गई फिर इसके संतान 
नहीं होती कन्या ही जन्मती हैं | १० ॥ द 

तत्पापस्थ विश्वुद्धचथ प्रायश्चित्तमत: श्वूण । क्‍ 

गायत्रीलक्षजाप्येन दुर्गाया: पुजनेन च॥ ११॥ 

दशवर्णाप्रदनेन भूमिदानेन पावंति। 

सब पापं क्षयं याति पृव॑जन्मसमुदभवम्‌ ॥ १२॥ 

हे पार्वति ! इस पाप की शुद्धि के लिए प्रायब्चित्त सुनो । 
गायत्री का लक्ष जप, दुर्गापजन, दशवर्णवाली गौओं का दान, 
भूमिदान, इनके करने से पूर्वजन्म का किया सब पाप नष्ट हो 
जाता है ॥।| ११-१२ ॥। 

गयाश्राद्धं प्रयत्नेन तदर्थ नियत: प्रिये । 

प्रयागे सकरे मासि स्नान कुर्यात्प्रयत्नतः ॥॥ १३ ॥ द 

हे प्रिये ! इसलिए नियम से गयाश्राद्ध करे, मकर के * 
महीने में प्रयाग जाकर विधिपूर्वक स्नान करे ॥| १३ ॥ 

ततः पाप क्षय याति पुनः पुत्रस्य जोबति ॥ 

रोगा: सब क्षय यान्ति नात्र कार्या विचारणा ॥ १४ ॥ 
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रू. अध्याय 


इति श्रीकर्मविषाकसं हितायां पावंतीशिवसंबादे मृगशिरा- 
नक्षत्रस्थ प्रथमचरणप्रायश्चित्तकथनन्नाम 
विजशोषध्यायः 0 २० ४ 
ऐसा करने से पाप नष्ट होकर पुत्र जीवें और संपूर्ण रोग 
नष्ट हो जाते हैं इसमें कुछ संदेह नहीं है ।। १४ |! 
बीसवाँ अध्याय समाप्त । 


3. 30-+-> अल जअक-की 5" 


अथ एकाविशो$ण्यायः । 
शिव उवबाच । 


कान्यकुब्जे शुभे देशे कश्चिच्च नन्दने पुरे । 
बोधशर्मा द्विजइचासीत्‌ भिक्षव॒त्तिस्तु निर्धन: ॥ १ ७ 
शिवजी कहते हैं-सुंदर कान्यकुब्ज देश में नंदनपुर में 
बोधहर्मा नामक भिक्षुक वृत्तिवाला निर्धन ब्राह्मण रहता 
था ॥ १॥। 

पराज्न भज्यते नित्य परप्रेष्यरत: सदा । 

तस्थ पत्नी समाख्याता वाधमानाम वे पुरा॥ २४ 

वह नित्यप्रति पराये अन्न को खाता और सदा दूसरे की 
नौकरी किया करता था ! उसकी स्त्री वाधमा नामक थी ॥ २॥ 

जन्मतो मरणं यावत्‌ पराज्न॑ भुज्यते च व । 

तरके पतन तेन तयोर्जात॑ प्रतिग्रहात्‌ ५ ३े 0 

उसने जन्म से मरण तक पराया ही अन्न भोजन किया । 
इस प्रतिग्रह के प्रभाव से उन दोनों का नरक में वास हुआ।। ३॥। 

बहुवर्षसहल्राणि प्रवासो. नरके5भवत्‌ । 

नरकाक्निःसुतो देवि काकश्चेव मृगो$भवत्‌ ॥ ४ 0७ 








छठ कमंविपाकसंहिता 


कई हजार वर्षों तक नरक में वास रहा । हे देवि ! । 
से मिकलकर काक और फिर मृग हुआ ॥ ४ ॥ 

पुनर्वे सेषयोनिशच पूर्वक विषाकतः | _ 

ततो व मानुषो जातो सध्यदेशे वरानने ॥ ५॥ 

हे वरानने ! फिर पूर्वकर्मविपाक से मेढ़ा भया और मध्य- 
देह में मनुष्य हुआ ॥| ५॥ 

रोगवान्न॒त्यश्ञीलइच पुत्रकन्याविर्वाजित: । 

पराज्न प्रत्यह भुंक्त श्रार्द नब कृत पुरा॥ ६॥ 

रोगी और नाचनेवाला पुत्र कन्या से हीन इसने पराया 
अन्न भोजन किया, लेकिन कभी श्राद्ध नहीं किया ॥| ६॥। 

अतो वबंशस्य व छेदः फलचब तु पवंजम । 

शान्ति तस्य प्रवक्ष्याम पृबंपापक्षयस्ततः ॥ ७॥ 

इसलिये पूर्वजन्म के फल से वंश नष्ट हो गया । अब इसकी 
शांति कहते हैं जिससे पूर्वजन्म के सब पाप नष्ट हो जावें ॥| ७॥ 

गायत्रीजातवेदाभ्यां द्विलक्ष जापयेच्छिवे । 

ततः पापविशुद्धिः स्थाहशांशहवनं यदा ॥ ८ ॥ 

गायत्री मंत्र तथा 'जातवेदसे' इस मंत्र का दो लाख जप 


करावे । हे शिवे ! उसका दशांश होम करावे तब पाष की 4 
शुद्धि हो ॥ ८॥ द 
| तपंणं मार्जनं देवि ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्ततः । द 
शतसंख्यामिता>छद्धान ग्‌ हस्थानतिभक्तित:॥ ९-॥ | 
क्‍ हे देवि ! तर्पण तथा मार्जन करावे और शुद्ध गृहस्थ सौ 

| ब्राह्मणों को भक्ति से भोजन करावे ॥ ९॥। 


। वृषसेक॑ प्रदद्यात्त नीलवर्ण विभूषितम्‌ । 
|| एवंकृते न संदेहो रोगनाशो भवेद क्रूवस्‌ । 
॥| पुत्रस्तु जायते देवि वंध्यात्वं च॒ प्रणश्यति ॥ १० ॥ 








छू अध्याय 9९ 


इति श्रीकर्मविषाकसंहितायां पावंतीशिवसंवादे मृगशिरा- 
नक्षत्रस्य द्वितीयचरणप्रायश्चित्तकथनन्नामकविद्ञति- 
तसो5ध्याय: ॥ २१ ४ 
हे देवि ! फिर नील वर्ण बैल का दान वेदज्ञ ब्राह्मण को दे । 
ऐसा करने से निश्चय रोग का नाश होकर पुत्र उत्पन्न होगा 
और वंध्यापन भी दूर होवेगा ॥ १० ।। 
इक्कीसवाँ अध्याय समाप्त । 


ल्‍ 
अननगनआननननन-- अमामममः»«- रा समम_म-म_म_-म-म-माम_-_+भ 


अथ द्वाविशों$ध्याय: । 


शिव उवाच । 

नमंदादक्षिणे तीरे पुरीका नाम व॑ पुरी। 

तस्यां पुर्या विशालाक्षि कुलालो धनवानपि ॥ १ ४ 

शिवजी कहते हैं-हे विशालाक्षि ! नमंदा नदी के दक्षिण 
तट पर पुरीका नामक नगरी थी । वहाँ धनाढ्य कुलाल कुम्हार 
रहता था ॥ १॥। 

कुलालकमंतो देवि बहुद्रव्यमुपाजितम्‌ । 

कर्मचन्द्र इति ख्यातस्तस्य पत्नी च देवकी ॥ २ ॥ 

हे देवि ! उसने कुम्हार कम से बहुतसा द्रव्य इकट्ठा किया । 
बह कर्मचंद्र नाम से और उसकी स्त्री देवकी नाम से प्रसिद्ध 
थी ॥। २ ॥। 

स्वकमंनिरतो नित्य पात्र कृत्वा दिने दिने। 

एवं सर्व बयो जात॑ व॒द्धत्वं च ततोः्भवत्‌ ॥ ३ ॥ 

वह प्रतिदिन घट आदि पात्र बनाने में लगा रहता था। 
इस तरह संपूर्ण अवस्था बीत गई, और वह वुद्ध हो गया ॥ ३॥। 





८० ह कर्मविपाकसंहिता 


बृद्धे जाते तदा देधि दारिद्रधत्वमजायत्‌ | 
सूर्पकारस्य वे द्रव्यं व्यवहारे गृहीतवान्‌ ॥ ४ ॥ 
हे देवि ! वृद्धावस्था होने पर दरिद्र हो गया। | 
व्यवहार में छाज बनानेवाले (धानक) के धन को ग्रहण 
किया ।। ४ ॥ 
शतसंख्यामितं स्वर्ण व्ययं सर्व कृत शिवे। 
कुलालस्याभवन्मृत्यु: पत्नी तस्य म्ृता पुरा ॥ ५॥ 


हे शिवे ! सुवर्ण की सौ मोहर जो लिया था वह सब खर्च 
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॥." कर डाला, पीछे उस कुम्हार की मृत्यु हो गई। और उसकी 

कि. स्‍त्री पहले ही मर गई थी ।। ५॥। श 
] नमंदायां महादेवि ताबुभौ मृत्युमापतुः । 

द । तत्तोथंस्थ फलादहेबि. स्वर्गंलोक॑ गताबुभो ॥ ६॥ 

है देवि ! उन दोनों की नर्मदा नदी पर मृत्यु हुई। उस 
॥| तीर्थ के प्रभाव से दोनों को स्वर्गलोक हुआ ॥ ६ ॥ 

| बहुवषंसहस्नाणि ताभ्यां भुक्त फल शुभम्‌ । क्‍ 
| ततः पुण्यक्षये जाते मृत्युलोके च जायते ॥ ७ ॥ द 
| इन दोनों ने हजारों वर्ष तक सुन्दर फल भोगा फिर पुण्य 7 
! क्षीण होने पर मृत्युलोक में जन्म लिया ।। ७ ॥ 

| मानुषेपि शुभं जन्म धनधान्यसमन्वितः । 

0, पुनविवाहिता नारी पूव॑ जन्मप्रसड्भातः ॥ ८॥ 

!! मनुष्य लोक में भी सुन्दर कुल में धनधान्य से युक्त जन्म 
है हुआ । पूर्व॑जन्म के प्रभाव से वही स्त्री फिर इसको विवाही 
| गई ॥। ८॥ है 
द द ... ऋणसंबन्धतो देवि पुत्रो जातस्तदा शिवे । 
॥ | .._सूरपकारों महादेवि व रुद्धं बालतः कृतम्‌ ॥ ९ ॥ 





बाईसवाँ अध्याय ८१ 


हे देवि ! ऋण के संबन्ध से वह छाज बनानेवाला 
धानक इसका पुत्र हुआ और उसने बालकपन से विरोध 
किया ॥ ९ ॥। 

प्रत्यहूं बसु यहलब्धं तत्सर्व च व्यय तथा । 

झतवेद्याप्रदानेन धर्न सर्व॑ व्ययं गतम्‌ ॥ १० 0 
प्रतिदिन जो धन पाता वह जुवा खेलने या वेश्याप्रसंग 
में खर्च हो जाता था | इस तरह सब वन खर्च हो 
गया ॥। १० ।। 

युवा जातो यदा देवि पुत्रकन्याससत्वित: । 

मरणं तस्य बे जात॑ पुनः पुत्रो न जायते ॥ ११ ॥ 

हे देवि ! जब जवान हुआ और इसके पुत्र पुत्री हुए । फिर 

इसका पुत्र मर गया और संतान नहीं हुई ॥ ११ ॥ 

अथ शरमॉन्त प्रवक्ष्यासि श्युणु सर्व वरानने । 

गायत्रोलक्षजाप्येत अ्यम्बकेन तथा प्रिये ॥ १२ ७ 

हे वरानने ! अब शान्ति कहते हैं सब सुनो । गायत्री का 
या “अ्यम्बकं यजामहे ० इस मंत्र का लक्ष जप कराने से शांति 
होगी ॥ १२॥। 

कतंव्यं कुंडमुच्चेस्तु त्रिकोण विधिवत्त्रिये 

होम च॒ कारयेद्ेवि दश्शांश तपंणं॑ ततः: ॥ १३ ४७ 

हे देवि | त्रिकोण ऊंचा कूड विधिपूर्वक बनवावे, दशांश 
होम और त्पंण करावे ॥ १३ ॥। 

ततो बे कपिलां दद्याद्धेमश्यृंगीं सहाम्बराम्‌ । 

एवं कृत्वा बरारोहे पुनः पुत्रः प्रजायते ॥॥ १४ ४ 

फिर सोने की सींग और वस्त्रसहित कपिला गौ का दान 
करे । हे वरारोहे । ऐसा करने से पुत्र फिर होगा ॥| १४ ॥ 
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८२ कर्मविपाकसंहिता 


सूपंकारस्य प्रतिमां पलसप्तदशस्य॒ तु। 
सुवर्णस्यव भो देवि रचितां वस्त्र्ादिताम्‌॥ १५॥ 
सुपरोप्यस्य व कुर्यात्पलषष्टिप्रमाणतः । 
प्रद्याहदविदुर्ष ब्राह्मणाय सुतेजसे ॥ १६ ॥ 
हे देवि ! सत्रह पल सोने की सूर्पकार की मूर्ति बनाकर 
उस पर वस्त्र उढ़ावे और साठ पल अर्थात्‌ २४० दो सौ चालीस 
तोले चाँदी का छाज बनावे फिर इन सबों को तेजस्वी वेदज्ञ 
ब्राह्मण को दान देवे ॥ १५-१६ ॥ 
तस्योहेशन भो देवि ऋणबन्धात्प्रमुच्यते । 
पुत्रइच जायते देवि नात्र कार्या विचारणा ॥ १७७४ 
इति श्रीकमंविपाकसंहितायां पावंतीहरसंवादे मृगशिरानक्षत्रस्य 
तृतीयचरणप्रायश्चित्तकथनन्नाम द्वाविशो5ध्यायः ॥ २२ 0 
हे देवि ! सूर्पंकार (डोम ) के उद्देश्य से इस दान के देने 
से पूर्वजन्म के ऋणसम्बन्ध से छट जाय फिर. इसके पुत्र हो 
इसमें कुछ संदेह नहीं है ।। १७ ॥ 
बाईसवाँ अध्याय समाप्त। ह 5 
5 क हा 
अथ त्रयोविशो$ध्यायः । 
शिव उवाच । 
अथ वषक्ष्याम्यहं देवि चतुर्थंचरणं तथा । 
मृगशिरो नाम नक्षत्र तस्य पूर्व च संचितम्‌ ॥ १॥ 
हे देवि ! अब मृगशिर नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म &# 





5 ५ अब जता #० 


मल अब 





लेनेवाले के पूर्व संचित कर्म को कहते हैं ।। १ ॥ 


अवन्तीपुरतो देवि दक्षिण क्रोशपंचके । 
पुरं तच्चेव विख्यातं केशवं नाम शोभनस्‌ ॥ २॥ 


तेईसवाँ अध्याय ८३ 


हे देवि ! उज्जैन नगरी से दक्षिण दिशा में पाँच कोस पर 
एक केशव नामक सुन्दर पुर है ॥ २॥ 

वसत्येकोी हि देवेशि ब्राह्मणो वेदपारग:। 

किशोरशर्मा विख्यातो मृतगेहे प्रभुज्यते ॥ ३ ७ 

हे देवि ! वहाँ किशोरशर्मा नामक वेदपाठी ब्राह्मण रहता 
था सो प्रतिदिन मृतकों के घरों में ( तेरही का ) भोजन किया 
करता था ॥। ३ ॥। 

कष्टेनेब महादेवि व्ययं कुर्यादिने दिने। 

धनं च बहुधा कृत्वा पुण्यका्य न कारयेत्‌ ॥ ४ ॥ 

हे महादेवि ! उसने बड़ी कृपणता से बहुत धन संचित 
किया, लेकिन पुण्यकार्य में कुछ भी खर्चे न किया ॥ ४ ॥ 

ततो श्रातुः कनिष्ठस्थ भाग नव ददो च सः । 

त्रिकोटिप्रमितं द्रव्यं स्‍्वगहे चंव संचितम्‌ ॥ ५४ 

. पीछे उसने अपने छोटे भाई को धन का हिस्सा नहीं दिया और 

जो तीन करोड़ रुपया था वह अपने ही घर में रख लिया ॥ ५॥। 

द्रव्यस्थेव विभागाय मरणं ब्राह्मणोपरि । 

कृतं भ्रात्रा कनिष्ठेन द्रव्यं तस्म न दत्तवान्‌ ॥ ६ ७ 

फिर द्रव्य के विभाग के लिए उसके छोटे भाई ने उस 
ब्राह्मण पर अपनी आत्महत्या कर दी, लेकिन उसको द्रव्य नहीं 
दिया॥ ६॥ 

एवं बहुतिथे काले किशोरः स॒मृतस्तु व। 

गतो वे नरके घोरे युगमेकोनाविशतिम्‌ ॥ ७॥॥ 

बहुत समय बीत जाने पर किशोरशर्मा ब्राह्मण मर गया, 
फिर उन्नीस युगों तक घोर नरक में वास करता रहा ॥| ७॥ 

पुनः कमंवज्ञाहेवि गर्दभत्वं च जायते। 

बृषयोनिस्ततो जातो मानुषत्वं भवेत्पुन: ॥ ८॥ 











पड कर्मविपाकसंहिता 


हे देवि ! पीछे कर्म के वश से गधा की योनि में गया | 
फिर बैल की योनि को प्राप्त होकर पीछे मनुष्य हुआ ॥| ८ ॥ 

मध्यदेश वरारोहे पुत्रो नंब प्रजायते । 

कन्यका बहवो गर्भा विनश्यन्ति वरानने ॥ ९ ॥। 

हे वरारोहे ! मध्यदेश में जन्म लिया है। इसके पुत्र 
नहीं होता और इसके कन्या ही जन्मती हैं । इसके बहुत से गर्भ 
खंडित हो जाते हैं ।। ९ ॥। 

पु जन्मकृतं कर्म भुज्यते देवि सानव:। 

इह लोके वरारोहे पुण्य पापमनूनकम्‌ ॥ १० ॥। 

हे देवि | पूव॑जन्म का किया कम पुण्य या पाप संपूर्ण 
मनुष्यों को इस लोक में भोगना पड़ता है ॥ १० ॥ 

भ्रातस्तस्य कनिष्ठस्थ मरणं पुंजन्मनि । 

तदुद्देशेन भों देवि तस्माद्‌ रोगं च जायते ॥ ११ ७ 

हे देवि ! पूर्वजन्म में इसके छोटे भाई ने धन के लिए 
अपनी मृत्यु की थी, इसलिये इसके शरीर में रोग होता 
हैं॥ ११॥ 

तस्य पापस्य शद्धि च श्ुण्‌ देवि प्रयत्नतः । 

गायत्रोमुलमंत्रण लक्षजाप्यं च कारयेत्‌ ॥ १२४ 

हें देवि ! अब इसके पाप को दूर करने का उपाय सुनो । 
“गायत्री मूलमंत्र से लक्ष जप करावे ॥ १२॥ 

गहवित्तबडंशेन पुण्यकार्य च कारयेत्‌ । 

गायत्रीजातवेदेन यम्बकेन तथव च्‌ ॥| १३ ॥। 

घर के छठे हिस्से धन को पुण्य कार्य में खर्च कर देवे और 
“गायत्री” या “जातवेदसुनवाम ०” अथवा “्यंबक यजामहे० 
इस मंत्र का ॥ १३ ॥। 
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| अध्याय पर 


लक्षत्रयं जपं चेव दह्वर्णा: प्रदापयेत्‌ । 

हवन विधिवत्कुर्यात्‌ तपंणं माजन तथा ॥ १४ ४ 

तीन लक्ष जप करावे । और अनेक वर्णवाली गौओं का 
बेदज्ञ ब्राह्मणों को दान करे।विधिपूर्वक हवन, तर्पण तथा मार्जेन 
करावे ॥ १४ ॥। 

सौवर्णस्य वरारोहे सूर्य कुर्यात्प्रयत्नत: ! 

पलपचप्रमाणन द्विगुणं चंद्रमेव च॥ १५ ४ 

हे वरारोहे ! पाँच पल प्रमाण सोने का सूर्य बनावे और 
फिर दश पल का चंद्रमा बनावे ॥ १५ || 

सौप्यस्येव प्रकुर्यात्त यथाशास्त्र प्रपूजयेत्‌ । 

मंत्रेणानेन भो देवि दद्याद्विप्राय तदद॒यम्‌ ॥ १६ 

रूपा का चंद्रमा बनावे । हे देवि ! पीछे शास्त्र के अनुसार 
इन दोनों (सूर्य व चन्द्रमा) के मंत्रों से पूजा करे। इन दोनों 
मूत्तियों को ब्राह्मण को देवे ॥। १६ ॥। 

“३5 ह्लींमातंण्डाय स्वाहा 

सूयंदेव महाभाग त्रेलोक्यतिमिरापह । 

मम पृव॑कृतं पाप क्षम्यतां प्रमेइ्वर ॥॥ १७ १॥ 

मंत्र: । “35% ह्लीं मार्तडाय स्वाहा है सूर्यदेव ! है 
महाभाग ! त्रिलोकी के अंधकार को दूर करनेवाले हे परमेश्वर ' 
आप मेरे पूर्वजन्म के पाप को क्षमा करो ॥ १७॥ 

४३» सोमाय स्वाहा 

३$ सौम्यरूप महाभाग मंत्रराज ह्विजोत्तम । 

पूर्व जन्मकृतं पापमोषधीश क्षसस्व मे ॥ १८ ४ 

५३% सोमाय स्वाहा हे सौम्यरूपमहाभाग ! है मंत्रराज ! 
हे द्विजोत्तम ! हे औषधीश : आप पूर्वजन्म में किये हुये मेरे 
इन पापों को दूर करो ॥ १८ ॥। 





पद कमंविपाकसंहिता 


ततदइच ब्राह्मणान्पूज्य भोजयित्वा विसजंयेत । 

एवंकृते न संदेहो विद्वान पुत्रोईभिजायते ॥ १९ ॥ 

फिर ब्राह्मणों का पूजन कर भोजन कराके विसर्जन कर 
देवे ऐसा करने से विद्वान्‌ पुत्र उत्पन्न होता है।। १९॥ 


रोग: सर्व: क्षयं याति नात्न कार्या विचारणा ॥ २० ॥ 
इति श्रीकमं विपाकसं हितायां पावंतीशिवसंवादे म्ृगंशिरा- 
नक्षत्रस्य चतु्थंचरणप्रायश्चित्तकथनन्नाम 
त्रयो विज्ञोइध्यायः ॥॥ २३ ॥ 
संपूर्ण रोग नष्ट होता है इसमें कुछ संदेह नहीं करना 
चाहिए ॥ २० ॥ 
तेईसवाँ अध्याय समाप्त । 
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॥ अथ चत॒विशोध्ध्याय: 
। शिव उबाच । 
है अथातः संप्रवक्ष्यामि रौद्रनक्षत्रजं फलम्‌ । 
| येन कम विपाकेन मृत्युलोके च भुज्यते ॥ १ ॥ ँ 
!' शिवजी कहते हैं--अब आर्द्रा नक्षत्र में जन्मवाले के फल 
[8 को कहेंगे, जिस कर्मविपाक से मृत्युलोक में भोगना पड़ता 
। है।। १॥ 
' अवन्तीपुर्या भो देवि रंगकारशच तिष्ठति । 
|] वस्त्राणि रंगयन्नित्यं स्वधर्म पालयेत्सदा ॥ २॥ न 
| हे देवि ! उज्जन नगरी में एक वस्त्र रेगनेवाला था। वह | 
| । 


सदा अपने धर्म का पालन करता और अनेक प्रकार के ब्त्रों | 
को रंगा करता था ॥ २॥। क्‍ 








चौबीसवाँ अध्याय ८७ 


कुबेर इति तन्नाम लीलानास्‍्ती च तत्प्रिया । 

पतिब्रता च सा देवि रंगकारदच तां त्यजन्‌ ॥ ३ ४ 

उसका नाम कुबेर था और उसकी स्त्री लीला नामक थी । 
हे देवि ! वह पतिब्रता थी । रंगकार ने अपनी स्त्री पतिक्रता 
का त्याग कर दिया ॥ ३ ॥ 

ब्राह्मणीं रमते चेकां पापप्रीत समुद्ृहन्‌ । 

त्यकत्वा पतिब्रतां भारयाँ ब्राह्मणीं प्रीतितोड$भजत्‌ ॥ ४ 0७ 

फिर वह एक ब्राह्मणी के साथ रमण करता था और 
प्रतिदिन पापकर्म में प्रीति बढ़ाता हुआ अपनी स्त्री को त्याग 
कर ब्राह्मणी के साथ प्रेम करता था ॥ ४ ॥। 

द्रव्य॑ च संचितं तेन रज्भकारेण व शिवे | 

भूमिमध्ये च तद्‌ द्रव्यं कृतं तेन च सुन्दरि ॥ ५ ४ 

हे शिवे ! तिस रंगकार ने जो धन संचित किया था उसको 
पृथ्वी में गाड़ दिया ।। ५ ॥। 

किच्चिहानं कृत तेन गंगायसुनसंगमे । 

मरणं तस्य वे जातं सा च भार्या विवाहिता ७ ६ ४ 

उसने गंगा यमुना नदी के संगम में कुछ दान भी किया 
थां। फिर वह मर गया, और उसकी विवाही हुई स्त्री भी मर 
गई ॥ ६ ॥। 

तत्पुरे च सती जाता लीलानाम पतिद्रता । 

सत्यलोक॑गतः सोषि लक्षद्यय्ितं प्रिये ॥ ७ ॥ 

वह लीला नामक पतित्रता स्त्री उसी नगर में सती हो 
गई । उसके पृण्य से पति दो लाख वर्ष तक स्वर्गलोक में वास 
करता रहा ॥| ७॥ 

पुनः पुण्यक्षये जाते मनुष्यो5भ्त्सदाशिवे । 

मध्यलोके च विख्यातो धनधान्यसमन्वितः ॥ ८ ॥ 








द्८ कमंविपाकसंहिता 


हे सदाशिवे ! पीछे पुण्य क्षीण होने पर मध्यलोक में 
उत्पन्न होकर धनधान्य से युक्त प्रसिद्ध मनुष्य हुआ ॥| ८ ॥ 
पुत्राइच बहवो जाता: कोपषि तेबु न जीवति । 
| शरीरे च ज्वरोत्पत्ति: खंजत्वं चरण तथा ॥ ९ ॥ 
| इसके कई पुत्र उत्पन्न हुए परन्तु उनमें कोई भी जीवित 
| । नहीं रहे । और शरीर में हमेशा ज्वर रहता है, और पेर से... 
द लँगड़ा है ॥॥ ९ ॥ 
ब्राह्मगीगमनं देवि पूव॑जन्मनि व॑ कृतम्‌ । 
7 तेन पापेन भो देवि पुत्रस्तस्य न जीवति ॥ १० 0 
॥ हे देवि ! इसने पूव॑जन्म में ब्राह्मणी के संग गमन किया 
था, इस पाप से पुत्र नहीं जीते हैं | १० ॥ 
अस्य शान्ति प्रवक्ष्यामि तां श्वुणष्व वरानने । 
दशायुतं जपेहेवि गायत्री वेदमातरम्‌ ॥ ११॥ क्‍ 
हे वरानने ! इसकी शांति को कहता हूँ, सुनो । वेदमाता 
गायत्री का एक लक्ष जप करावे ।। ११ ॥ 
हवन॑ तह॒शांशन तपंणं माजनं तथा। 
षड़ंशं चव दानं व दद्याहदविदे शिवे ॥ १२४ 
तह॒शांश हवन और तिसका दश्शांश तर्पण तथा माजन 
करावे । हे शिवे ! वेदज्ञ ब्राह्मण को अपने धन के छठे हिस्से 


का दान करे ॥ १२॥। 
ब्राह्मणान्भोजयेत्पशचाच्छक रापायसेन च । 


गामेकां विधिवदद्या्धेमवर्णा सुभूषिताम ॥ १३॥ 

शक्कर और खीर का ब्राह्मणों को उत्तम भोजन करावे # 
और विधिपूर्वक सोने के समान एक गौ का दान करे ॥ १३॥ 

एवंकृते न संदेहो बहुपुत्रतच जायते । 

रोगस्यव विमुक्तिः स्थान्नात्र कार्या विचारणा ॥ १४ 0 
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चौबीसवाँ अध्याय '.. + 


इति श्रीकर्मंविपाकसंहितायां पावंतीशिवसंवादे रोद्रनक्षत्रस्य 
प्रथमचरणप्रायक्चित्तकथनन्नाम चतुविशोष्ध्याय: ॥ २४॥ 
ऐसा करने से अवश्य पुत्र हो और रोग से मुक्त हो जाय, 
च्चैः इसमें संदेह हीं 
इसमें कुछ संदेह नहीं है ।। १४ ।। 
चौबीसवाँ अध्याय समाप्त । 


० 
"जप जा "0५ %९ 0 


अथ पर्ञज्चावशोधध्यायः । 
शिव उवाच । 
श्यूण्‌ देवि वरारोहे नृणां वे पूर्वजन्सनि । क्‍ 
यत्कृतेन महाघोरे नरके परिपच्यते ७ १ ४ द 
शिवजी कहते हैं, हे देवि ! मनुष्यों को पूर्वजन्म के कर्म से. 
महाघोर नरक में दुःख भोगना पड़ता है । उसको सुनो ॥ १॥ 
अवन्त्यां परिचमे द्वारे बेब्यो वसति भाग्यवान्‌ । 
धनधान्यसमायुक्तः.. स्वधर्मनिरतः सदा 0 ९२ | 
उज्जैन नगरी में पद्िचम के दरवाजे की ओर एक भाग्यवान्‌ 
_* रहता था वह धन धान्य से युक्त और धर्म में सदा तत्पर रहता 
था ।। २ ।। 
एवमर्द्ध वयो जात॑ दरिद्रत्वं ततो5भवत्‌ । 
व्ययार्थ वे ततो देवि विप्रस्वर्ण गृहीतवान्‌ ॥ रे ।' 
इस प्रकार आधी उम्र बीत गई तब दरिद्रता हो गई तब 
खर्च के लिए एक ब्राह्मण से द्रव्य उधार लिया ॥। ३ ।। 
न पर्लावक्षप्रमाणं तद॒द्ययं॑ जात॑ वरानने । 
ततो वेह्यस्य मृत्युवें भायंया सहितस्य वे ७४७ 
हे वरानने ! उसने बीस पल सोना लिया था सो सब खचे 


| 


कर डाला फिर स्त्रीसहित उस वेश्य की मृत्यु हो गई ॥ ४ ॥ | 











९० कर्मंविपाकसंहिता 


स्वर्ग जात॑ ततो देवि नमंदामरणादपि । 

षष्टिवर्षसहस्राणि स्वरगंस्थव फलं शुभस्‌ ॥ ५ ॥ 

हे देवि ! पीछे नमंदा नदी तट पर मरने से स्वगं लोक 
में गया और साठ हजार वर्षों तक स्वर्गलोक का फल 
भोगा ॥ ५॥। 

भक्त बहुविधं देवि भायंया सहितेन वे । 

ततः पुण्यक्षये जाते पुनमंत्यों बभूवतुः ॥ ६ ॥ 

हे देवि ! पीछे स्त्री सहित अनेक प्रकार के सुख भोगते 
हुए पुण्य क्षीण होने पर फिर दोनों मनुष्य हुए ॥। ६ ॥ 

धनधान्यसमायुक्तो पुत्रकन्याविवर्जितो । 

रुग्णी दुबंलगात्रो च पृ्व॑ंकमं फलेन तु ॥ ७१ 

धनधान्य से युक्त पृत्र-कन्या से रहित और रोगी है और 
पृर्वेजन्म कर्म के फल से दुर्बंल शरीरवाला है ॥ ७ ॥। 

ऋषणसम्बन्धतो देवि विप्र: पुत्रो$भवत्तदा । 

ऋणं यावत्प्रमाणं व ग॒ृहीत॑ पूर्व॑जन्मनि ॥ ८ ॥॥ 

हे देवि ! ऋण के संबन्ध से ब्राह्मण पुत्र होता भया जितना 
प्रमाण कर्जा का द्रव्य पूव॑जन्म में ग्रहण किया था ॥। ८॥ 

तावन्मात्र॑ गृहीत्वा तु ततो व मरणं भवेत । 

पुनः पुत्रो न तस्यव विशद्वषं॑ गते सति॥ ९॥ 

उतने द्रव्य को खर्च करके मर गया और फिर इसके बीस 
वर्ष व्यतीत हो चुके पुत्र नहीं हुआ ॥ ९॥ 

तस्य दान श्युणष्वादों पुंपापक्षयो यतः। 

गृहवित्ताष्टस भागं ब्राह्मणाय समपंयेत्‌ ॥ १० ॥ 

पहले उसके दान को सुनो जिससे पूर्वजन्म का पाप नष्ट 
हो। घर के धन का अष्टमांश ब्राह्मण को समपंण कर दे ॥१०॥ 
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छब्बीसवाँ अध्याय 


स्वर्णपचचपलेनंव पुष्पं . च मकराकृतिम्‌ । 
प्रद्याहेदविदुषे पुर्बंपापक्षयो भवेत्‌ ॥ ११४ 
और पाँच पल सोने का मकराकार पुष्प बनाकर वेदज्ञ 
ब्राह्मण को पूर्व पाप निवृत्ति के लिए दान दे। ११॥ 
/. गायज््याइच जपं कुर्याल्लक्षमेक॑ वरानने । 
होम च तद्॒शांशेन मारजनं च तथाविधम्‌ ॥ १२४ 
हे वरानने ! गायत्री का लक्ष जप, होम और तदह॒शांश 
मार्जन करावे ॥। १२ ॥ 
गामेकां स्वर्णश्यूड्री चर वत्सवस्त्रविभूषिताम्‌ । 
वद्याहेदविदे देवि ब्राह्मगाय तदा भवेत्‌ ॥ १३ ४ 
सवत्सा उत्तम गौ की सींगें सोने की मढ़ावे, वस्त्र उढ़ावे 
और चाँदी की खुरी से भूषित करे, हे देवि ! वेदपाठी ब्राह्मण 
को दे ॥ १३॥ 
पुनः पुन्नः प्रसुयेत नात्र कार्या विचारणा ॥ १४ ४ 
इति श्रीकमं विपाकसंहितायां पाबंतीशिवसंवादे रोद्रनक्षत्रस्य 
द्वितीयचरणप्रायश्चित्तकथनन्नाम पर्च्वावशो5ध्यायः ॥ २५४ 
फिर पुत्र उत्पन्न होवे इसमें कुछ विचार नहीं करना 
चाहिये ॥ १४॥। 
पच्चोसवाँ अध्याय समाप्त । 


अथ षड़विशों $ध्यायः । 
शिव उवाच । 


अवन्तीनगरी नासना ततः क्रोशद्॒योपरि । 
अग्निकोणे महादेवि मड्भलं नाम व पुरम्‌ ॥ १४ 
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९२ कर्म॑विपाकसंहिता 


शिवजी कहते हैं, हे देवि ! उज्जेन नगरी से दो कोस पर 
अग्निकोण में मंगल नामक पुर है ॥ १ ॥ 

तस्मिन्ग्रामे वसत्येको ब्राह्मणो छ्यततत्परः । 

अन्ये तु बह॒वस्तत्र वसन्ति सुद्विजोत्तमाः ॥ २४ 

उस ग्राम में जुवा खेलनेवाला एक ब्राह्मण रहता था। अन्य 
वहाँ दूसरे उत्तम ब्राह्मण भी बसते थे ॥ २॥ 

मद्यपानरतो नित्य चोरविद्यासुतत्पर: । 

परस्त्रीलम्पटो देवि वेह्यायां निरतः सदा ॥ ३ ४ 


वह ब्राह्मण मद्यपान तथा नित्य चोरी करता था, हे देवि ! 
और परस्त्री लंपट वेश्यागामी था ॥| ३ ॥ 


प्रत्यहं स च भो देवि द्विजरूपो नरो5्धमः । 
चौरत्वाद्‌ द्रव्यमुत्पाद्य नव दानं समाचरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
है देवि ! वह अधम ब्राह्मण प्रतिदिन चोरी से धन को 
इकट्ठा करता था । पर दान कभी नहीं करता था ॥ ४॥। 
एवं बहुदिने याते तस्य मृत्युवंभव ह । 
नरके पातयामास यमदूतो यमाज्ञया॥ ५॥ क्‍ 
बहुत दिन व्यतीत होने पर उसकी मृत्यु हो गई । यमराज ५ 
को आज्ञा से यमदूत उसको नरक में ले गए ॥ ५॥। क्‍ 
सप्ततिवं सहस्नाणि रौरवे परिपच्यते । 
महाकष्ट लभेट्रवि कृमिसुचीसुखादिभिः ॥ ६ ४ 
सत्तर हजार वर्ष तक रौरव नरक में दुःख भोगा । सुई के 
समान क्ृमियों से महाकष्ट को प्राप्त हुआ ॥ ६ ॥। 
पुनः कमवशाहेवि नरकान्निगंतो यदा। 
विडालकाकयोनि च तदा प्राप्तो दयं हि च ॥ ७॥ 
हे देवि ! फिर कर्म के वश से जब नरक से निकल आया 
तब बिलाव और काग इन दोनों योनियों को प्राप्त हुआ ॥| ७॥ 








छुब्बीसवाँ अध्याय ९३ 


योनिहयफल भुक्त मानुषत्व॑ ततो लभेत्‌ । 
मध्यदेश वरारोहे ततः पीडा महत्यपि ॥ ८४७ 
इन दो योनियों के भोगने के बाद मध्यदेश में मनुष्य शरीर 
को प्राप्त हुआ ॥| ८ ॥। 
बंशच्छेदी. भवेद्देवि. पूर्वकर्म विषाकतः । 
तस्योपरि विशांलाक्षि शान्ति श्युणु वरानने ॥ ९॥ 
हे. देवि ! पूर्व कर्मविपाक से वंश नष्ट हो गया । अब इसकी 
शान्ति सुनो ॥ ९॥। कक 
गायत्रीजातवेदाम्यां व्यम्बकेण यथाविधि । 
जप॑ वे कारयामास हवन तपंणं तथा ॥ १०॥ 
“गायत्री”, “जातवेदसे ० ', “तरयम्बक यजा० ” इन तीनों 
मंत्रों का विधिपूर्वक जप, हवन और तर्पण करवावे ।। १० ॥। 
लक्षत्रयं जपेद्देवि पूर्वपापविद्वुद्धये । . 
ततो बे पूजयेद्वेवि तुलसी शद्धिरूपिणीम्‌ ७ ११४७ 
हे देवि ! पूर्वजन्म के पाप की शुद्धि के लिए तीन लक्ष जप 
करवावे । पीछे शुद्धरूपवाली तुलसी का पूजन करे ॥। ११॥ 
पूजयेट्विविधेष्चाज्नेर्धूपनेवेद्ददीप के: । 
. भूमिदानं ततो देवि यथाश्षक्ति प्रदापयेत्‌ ७ १२४ क्‍ 
हे देवि ! अनेक प्रकार के अन्न, धूप, दीप, नेवेद्य से 
पूजन करे । पीछे शक्ति के अनुसार भूमि का दान भी 
करे ॥ १२॥। 
एवंकृते महादेवि सर्वरोगक्षयों भवेत्‌ । 
पुत्रइच जायते देवि वन्ध्यात्वं च॒ प्रणदयति ॥ १३ ४ 
इति श्रीकमंविपाकसंहितायां पावंतीशिवसंवादे रोद्रनक्षत्रस्य 
तृतीयचरणप्रायक्चित्तकथनन्नाम षडिवशो5ष्ध्यायः ॥ २६ ४ 








वस्त्रसहित हजार गौओं का दान किया ।। ४ ॥ 


९७४ कर्मविपाकसंहिता 


हे महादेवि ! ऐसे करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, पुत्र 
उत्पन्न होता है और वंध्यापन भी दूर होता है ॥। १३॥। 
छब्बीसवाँ अध्याय समाप्त । 


मिल नम हनन मनक्वकरीकरद क3क्‍-%-9त+-ननत+--मममम 
पा 


अथ सप्ताविशो$ध्यायः । 


शिव उवाच । 

अथात:ः संप्रवक्ष्या् चतुर्थंचरणं शिवे। 

कत नरेण यद्देवि पूवंजन्मनि किल्विषम ॥ १॥ 

शिवजी कहते हैं--हे शिवे ! अब आर्दरा नक्षत्र के चतुर्थ 
चरण को कहता हूँ। वहाँ पैदा होनेवाले पू्वजन्म में जो पाप 
किया है, उसको सुनो ॥ १ ॥ 

अवन्तीपुरतो5वात्सीच्छूद्र एको महाधन: । 

विक्रय॑ क्रियते छागमेषयोग्‌ हवासिनो: ॥ २॥ 

उज्जन नगरी में एक धनी 


 श्रद्ध रहता था, वह घर में 
बकरी और मेढ़ा को बेचने का व्यापार 


करता था ॥। २॥ 
गजमइव तथा रत्नवस्त्राण विविधानि च। 

एकदा सूयंग्रहणं दृष्ट तेन बरानने॥ ३॥ 

हे वरानने ! हाथी, घोड़ा, रत्न, अनेक प्रकार के वस्त्र इन 
सबों को बेचने का व्यवहार करता था। एक समय उसने सूर्य- 
ग्रहण देखा ॥ ३ ॥। 

गोसहल्न॑ कृत दानं भायंया सहितेन वे । 


नमंदायां विज्ञालाक्षि स्वर्णबस्त्रयुतं तथा ॥ ४॥ 


हे विशालाक्षि ! तब स्त्रीसहित नम॑दा नदी पर सुवर्ण और 


->-जच+ज- ८ जाओ 








ः अध्याय ९ प्र 


तत्रेव चाभवत्‌ पीडा मृत्युलोकसमुजूवा । 

स्वर्णकारस्य॒वे द्रव्यं व्यवहारनिरित्तकम्‌ ॥ ५ १ 

उसे जन्म से मृत्युलोक में पीड़ा होती है। एक सुनार का 
द्रव्य व्यवहार के लिए लिया ॥ ५ ॥ 

गृहीतं चेब नो दत्त ततः श्वृण वरानने । 

ततो बहुगते काले शूद्रस्य मरणं हाभूृत्‌ ॥ ६ ॥ 

हे वरानने ! धन लेकर फिर नहीं दिया । बहुत समय बीत 
जाने पर उस झृद्र की मौत हो गई ।॥। ६।॥ 

ततोषसौ नरके घोरे वषलक्षद्यं तथा। 

तत्रेव बहुधा पीर्डां भुक्त्वा चेव स्वकर्मतः ॥ ७ 0 

उसने दो लाख वर्ष तक नरक भोगा । वहाँ अपने कमवश 
बहुत पीड़ा भोग करके ।। ७ ॥। 

पुनर्जातो सत्यंलोके काकश्च महिषो. बकः । 

मानुषत्वं ततो देवि कुले महति वे शुभे ॥ ८ ॥ 

है देवि ! मनुष्य लोक में कौआ हुआ और फिर भंसा तथा 
बगुला भया । पीछे श्रेष्ठकुल में मनुष्य हुआ ॥ ८ ॥! क्‍ 

स्वर्णकारस्य द्रव्यं वे गृहीत॑ पूर्वजन्सनि । 

न दत्त बे ऋणं देवि पुत्रस्य मरणं ततः ॥ ९ ७ 

इसने जो पूर्वजन्म में सुनार का धन लेकर फिर नहीं दिया 
था, इससे पुत्र का मरण हुआ ॥ * ।। 

युवरूपो यदा जातो व्याधिग्रस्ततनुस्तदा । 

देहाद्धवातरोगबश्च .पुत्रस्य मरणं ततः॥ १० ४ 

जब जवान हुआ तब वह बीमारी से दुःखी हो गया और 
आधे शरीर में वात रोग है, ओर पुत्र का मरना होता 
है ॥ १० ।। 





९६ कम विपाकसंहिता 


 भार्याद्ययसमायुक्त एका प्रीतिमती भवेत्‌ । 
पुब॑ जन्मनि यत्कमं पुण्य पापं शरीरत: ॥ ११ ॥ 
इसके दो स्त्रियाँथीं तिसमें एक अत्यन्त प्रीतिवाली है । पूर्व- 
जन्म में जो कर्म पुण्य अथवा पाप शरीर से होता है ॥ ११ ॥. 
मत्यंलोके मनुष्येण भुज्यते नात्र संशयः । 
अथात: संप्रवक्ष्यासि पापनिग्रहहेतवे ॥ १२ ॥ 


मनुष्य करके मत्येलोक में वही फल भोगा जाता है । इसमें 
॥ संदेह नहीं है। अब पाप दूर करने के वास्ते उपाय को 
। कहेंगे | १२ ॥। 
। गायत्रीलक्षजाप्येनत हरिवंशश्रतेत च। 
रथाव्ववस्त्रदानेन ग्रामदानेन व तथा ॥ १३ ॥ 
गायत्री के लक्ष जप कराने से, हरिवंश सुनने से, रथ, अश्व, 
वस्त्र, ग्राम ( भूमि ) इनके दान करने से ।। १३ ॥ 
तिलधेनुप्रदानेन स्ंपापक्षयो भवेत । 
स्वर्णमुद्रासहस्नस्य प्रतिमां कारयेद्‌ बुध: ॥ १४॥ 


अथवा तिल गौ के दान से संपूर्ण पाप नष्ट हो जावे वा 
हजार ( सुवर्णमुद्रा ) मोहरों की मूर्ति बनवावे ॥ १४ ॥ 

पुर्वॉक्तेत विधानेन पुजयित्वा प्रदापयेत्‌ । 

पाथिवं पूजयेच्छम्भुं तथा गोमयनिसितम्‌ ॥ १५ ॥। द 

फिर पूर्वोक्त विधान करके तिसका पूजन कर दानकर 
देवे; फिर पाथिव या गोबर के शिव का पूजन करे ॥ १५॥ 

लक्षत्रयं प्रमाणं च पञचगव्येन पुजयेत । 

पड्चामृतेन भो देवि गोदुग्घेनव पुजयेत्‌ ॥ १६ ॥ 

हे देवि ! तीन लाख पार्थिव शिव का पंचगव्य से पूजन करे। 
पंचामृत और दुग्ध से पूजन करे ॥ १६॥। 


जी अपनाने तय कल रन ज 


की ५ अककलअयुलननानए तललात “7 का * उनकितिणाखणए के लए पिन 2. 9; के ५-3... आ. आ 
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हा अध्याय 


तथा च विविधेमंन्त्र:ः षडड्डेवेंदसंभवः । 
मुच्यतेईर्दधाद्भधरोगेण नात्र कार्या विचारणा ॥१७ ४ 
अनेक वेद और षडंगमंत्रों से पूजन करने से अर्द्धांड्र रोग 


है] 


अच्छा हो जायगा; इसमें कुछ संदेह नहीं करना ॥। १७ ।। 
वन्ध्यात्व॑ प्रशमं याति लभेत्पुत्र न संशयः । 
मृतवत्सा लस्‍ेत्पुत्र चिरजीविनमुत्तमम्‌ ॥ १८ 0 
इति श्रीकर्म विषाकसं हितायां पार्ंतीशिवसंवादे 
रौद्रनक्षत्रस्य चतुर्थेंचरणप्रायश्चित्तकथन- 
न्नाम सर्प्तावशोष्ध्यायः ॥ २७ ७ 
बंध्या रोग दूर होकर पुत्र उत्पन्न होता है। इसमें संदेह नहीं 
है, जिसके सन्‍्तान नहीं होती, उस स्त्री के दीर्घायु पुत्र उसन्न 


होता है ॥॥ १८ ।। 
सत्ताईसवाँ अध्याय समाप्त । 


अथाष्टाविशो 5ध्यायः । 
शिव उवाच । 

ये नराइच परद्रव्यं हरन्ति सतत प्रिये । 

ते नरा दुःखतां यान्ति रोगेण च प्रपी डिताः ॥ १४ 

शिवजी कहते हैं-जो मनुष्य दूसरे के धन को ले लेते हैं । 
हे प्रिये ! वे मनुष्य हमेशा रोग से दुःखी रहते हैं ॥ १॥ 

ऋण तस्य गहीतं व तदु्ण न ददाति च । 

ऋणसंबन्धतो देवि पुत्रों भवति दारुण: ॥ २४ 

जिसका ऋण लेकर फिर न देवे तो हे देवि ! ऋणसम्बन्ध 
से उसके दारुण पुत्र उत्पन्न होता हैं ॥ २॥ 
गहीतमात्र वे भग्न॑ धातुभग्नस्तथा नःः । 


<् 


कन्याघातात्तु पूर्व है फल॑ भवति तादुशम्‌ ७ ३ 0 





९८ कमंविपाकसंहिता 


ग्रहण किया हुआ सब धन नष्ट हो जाय, तथा धातु | 


लगे । यह फल कन्या के मार डालने से होता है ॥ ३॥ 
अवन्तीपुरतो देबि ख्यातं चंच सुशोभनम । 
क्रोशमात्र ततो देवि चोत्तरे नगरे तथा॥ ४॥ 
वसन्‍्तपुरमित्याख्यं वसन्ति बहवो जनाः। 
नामना तन्‍्मध्य आभीरो ननन्‍्दनो वसति प्रिये ॥ ५४ 


हे देवि ! उज्जन नगरी से उत्तर की तरफ एक कोस पर 
सुन्दर विख्यात वसंतपुर है। वहाँ बहुत लोग रहते हैं। वहाँ 
नन्‍्दन अहीर भी रहता था ॥ ४-५ ॥ 

तस्य भार्या तु विख्याता नाम्ना व सुन्दरी प्रिये । 

सवंथा च महादेवि कृपण: सह भायंया ॥ ६४ 

हे प्रिये ! उसकी स्त्री सुन्दरी नाम से विख्यात थी । हे 
महादेवि * वह स्त्री सहित बड़ा ही कंजूस था ॥ ६ ॥ 

मित्र तस्य महादेवि ब्राह्मणो वेदपारग: । 

स तिष्ठति पुरीमध्ये धनं तस्य स्थितं बहु ॥ ७॥ 

एक वेदपारंगत ब्राह्मण उसका मित्र था, वह भी उज्जैन में 
रहता था । उसके पास बहुत सा धन था ॥ ७॥। 

प्रत्यहूं च पराज्नेन भोजन कुरुते स तु। 

यदा वुद्धत्वसमायातः पुरों चेब तदात्यजत्‌ ॥ ८॥ 

आगतो मित्रपाइवें व वसन्‍्ते वे पुरे शभे । 

आभीरेण गुहे वास मित्रत्वाद्त्तवान्‌ स्वयम ॥ ९॥। 

वह प्रतिदिन दूसरे के अन्न का भोजन करता, जब वृद्ध हुआ 
तब उज्जेन को छोड़ कर वसन्तपुर में अपने मित्र के पास आया, 
तब अहीर ने मित्रभाव से उसको अपने घर में रहने का स्थान 
दिया ॥| ८५-९॥। 





जा  $ 





अट्टाईसवाँ अध्याय ९९ 


बहुकालमवात्सीत्स तत्प्रीत्या सुरसुन्दरि । 

आभीरस्तु ततो देवि स्वर्ण दृष्ट्वा प्रहषितः ॥ १०॥ 

हे देवि ! वह ब्राह्मण उसकी प्रीति से बहुत दिन तक रहा 
और अहीर उसके सोने को देख करके अत्यन्त प्रसन्न हुआ ॥। १०॥ 

तस्य स्वर्ण समाह॒त्य स्वगृहे स्थापित तदा । 

ब्राह्मणेन महत्कष्टं कृतं द्रव्यस्य शोकतः ॥ ११॥ 

महाशोकसमायुक्तः काइ्यां चब समागतः। 

शरीर चापि तत्याज स्वर्णशोकेन व द्विजः ॥ १२४ 

उसके सोने को लेकर अपने घर में रख लिया तब द्रव्य 
के शोक से ब्राह्मण अत्यन्त दुःखी हुआ | वहाँ से काशी 
चला गया और सोने के शोक से अपना दारीर भी त्याग 
दिया ॥ ११-१२ ॥। 

दंद्रेणव महादेवि तस्य स्वर्ण प्रभुज्यते । 

ततो बहुगते काले मरणं तस्य चाभवत्‌ ॥ १३४ 

हे महादेवि ! शृद्र ने. बहुत दिन तक उस सोने को भोग 
किया फिर उसकी मृत्यु हो गई ।। १३॥ 

नरके  पातयामास यमदूतो यसाज्ञया । 

षष्टिवर्षसहस्राणि भुक्त्वा नरकयातनाम्‌ ॥ १४॥ 

यम की आज्ञा से यमदूत नरक में ले गया और साठ हजार 
वर्षों तक नरक की पीड़ा भोगी ॥| १४ ॥। 

ततस्तेन तु प्रेतत्व॑ भुक्तमब्दसहस्रकम्‌ । 

उलकत्वं वरारोहे कोशिक्या निकटे ततः ॥ १५४ 

फिर वह हजार वर्षों तक प्रेतयोनि में रहकर कौशिकी नदी 
के निकट उलल्‍ल हो गया ॥ १५॥। 


सरय्वा उत्तरे कले मानुषत्वं ततो5$भवत्‌ । 
मध्यदेश च भो देवि पत्न्या सह वरानने ॥ १६०५ 





 आ >> े॑िऋए +ज्यलआाए कक -+ ह नी हक है 3..4% ००० बकिंक चुत ->क-+“ भत-+०- 
७+-+>>>े + ७ £7->77> वा पुर -- >:> «जज >> 5 5च7 नशा ता शा आर एफूर पद आकणता >अष्के %-औ3:: 
वससा्धध2 सन नबी ध८म८०:आध्यमकधआइप मम नमन -« >अधि0 आय यम उलेदे+ 2: निज ऊ -2«थै > 
अर ओकअरपपन्नक न अमक--+-_नननन्‍म<-५ 0७५) कार न बे हक ३६००० जी < 


222 >> भा 


का ई-प ऑल्क चल के. *१०० त््स् 


श -७&>--ऋणछऋ सपसफलस्पस्पत 
परत शराक नजर 357 >> लक 


१०० कमंविपाकसंहिता 


धनधान्यसमायुक्तो राजसेवासु तत्परः । 

जातः पुनरवंसोदंधबि प्रथमे चरण खल ॥ १७४ 

हे देवि ! फिर सरयू नदी के उत्तर तट पर मनुष्य | 
और मध्यदेश में स्त्री सहित धन धान्य से युक्त, राजसेवा में 
तत्पर है, यही पुनर्वेंसु के प्रथम चरण में जन्मा हैं ।। १६-१७ ॥ 

प्वजन्सनि भो देवि यतो गोशतमदात्सः । 

भूपतित्वं ततो देवि धनाढंचत्वं॑ भवेत खलु ॥ १८ ॥ 

इसने पूर्व जन्म में सौ गौओं का दान किया था इसलिये 
राजकाय में नियुक्त है और धनाढ्य है ॥| १८॥। 

ब्राह्मणस्य हृत स्वर्ण स्वयं चोयण यत्पुरा । 

तेन पापेन भो देवि पुत्रस्य मरणं खलु ॥ १९१४ 

ब्राह्मण का सोना उसने चुराया था। इसलिये उसके पुत्र की 


मृत्यु हुई ॥ १९॥ » 
तस्य शान्ति प्रवक्ष्यामि तत्सवं श्वूण पावंति । 


गृहवित्ताष्टमेर्भाग: प्रण्यका्यं च कारयेत्‌ ॥ २०॥ 

हे पावति ! उसकी शांति कहता हूँ घर के वित्त से आढवें 
भाग द्रव्य को पुण्य के कार्य में खर्चे करे ॥| २०॥ 

गायत्रीजातवेदाभ्यां याः फलेति तथा प्रिये । 

लक्षत्रयं जप॑ कुर्यादशांशहवनं ततः ॥ २१॥ 

हे प्रिये ! “गायत्री , तथा “जातवेदसे ० “याः फला०»'' 
इन मंत्रों का तीन लाख जप करावे, फिर तहशांश हवन 


करावे ।। २१ ।। 
तपण माजन चंब दब्यांदाः क्रमतस्तथा । 


हरिवंशस्य श्रवर्ण चण्डिकाच नमेव च ॥। २२१ 
तर्पण तथा मार्जन भी. दह्यांश क्रम से करावे, हरिवंश को 
सुने, देवीजी का पूजन करे ॥ २२॥ 














अद्टाईसवाँ अध्याय १०१ 


शिवार्चसनमशेषेण वापिकां चेव कारयेत्‌ । 
कपं चेव तडागं च पथि मध्ये च कारयेत्‌ १! २३ ॥ 
फिर अच्छी तरह से शिवजी का (जन करे, रास्ते में 
बावड़ी, कुआँ खुदवावे ओर तालाब बनवावे ॥। २३ ।। 
कष्माण्ड नारिकेल च पञ्चर॒त्नसमन्वितम्‌ । 
गंगासध्ये प्रदातव्यं शनौ चाइवत्थपुजनस्‌ ॥ २४) 
_कुम्हड़ा तथा. नारियल को पंचरत्न से भरकर गंगाजी में 


दान करे, शनैदचर के रोज - पीपल के वृक्ष का दल किया 
करें ।। २४] 
पलसप्तदशेनेव प्रतिमां कारयेद्‌ बुधः । 


चतुष्कोणगतां वेदीं रौप्येदंशपलान्वितः ॥ २५४७ 

सत्रह पल सोने की मूति बनवाकर फिर दश पल चाँदी की 
चतुष्कोण बेदी बनवावे | २५ !। क्‍ 

तन्मध्ये प्रतिमां स्थाप्य सपुत्रस्थ द्विजस्थ तु । 

पूजा कुर्यात्तु व भकत्या सन्त्रेणानेन वे शिवे ॥| २६ ४ 

हे शिवे ! उसके ऊपर पुत्रसहित उस ब्राह्मण की मूर्ति 
को स्थापित कर उस मूर्ति को भक्ति से इस मंत्र से पूजन 
करे.3। -२ ६६)॥॥ 

वासुदेवादिदशभिसेन्त्ररेभि: पृथक्‌ पृथक । 

पुजयेत्प्रतिमां तां तु ततो दद्याद्‌ द्विजन्सने ॥| २७ ७ 

इन वासुदेव आदि दश मंत्रों से अलग अलग उस मूर्ति का 
पूजन करे, पीछे ब्राह्मण को दान कर दे ॥| २७ ।। 

पूजयेद्देवदेवेशं सबंपापापनुत्तये । 

ततः सम्प्राथ्य देवेशं शड्डचऋरगदाधरम्‌ ॥ २८ १ 

संपूर्ण पाप दूर होने के लिए शंख, चक्र, गदाधारी विष्णु 
अगवान्‌ की प्रार्थना कर विष्णु का हजन करे ॥॥ २८ |! 





| ! : 
॥ $ 
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१०२ कर्मंविपाकसंहिता 
पीताम्बरं चतुर्बाहूं पुण्डरीकनिभेक्षणम्‌ । 
वासुदेव जगन्नाथ धराधर गुरो हरे ॥ २९१ 
पीताम्बरधारी, चतुभंज, कमलनेत्र, वासुदेव, जगन्नाथ | 

प्राथेना करे हे धरणीधर ! हे गुरो ! हे हरे ॥ २९॥ 
सम पूवकृतं पाप क्षम्यतां परमेदवर । 
ततो गां कपिलां दद्यात्स्वणंश्ूदड्भीं सनपुराम ॥ ३० ॥ 
हे परमेश्वर ! पूर्वजन्म में किये हुये मेरे पाप को क्षमा 

करो ऐसा कहकर पीछे सोने की सींगड़ी और खारियों से युक्त 

की हुई कपिला गौ का दान करे ॥ ३० ॥ 
विधिवद्वेदविदुषे. ब्राह्मगाय. तपस्विने । 
दशवर्णास्ततो दद्याद ब्राह्मणान्भोजयेत्ततः ॥ ३१॥ 
वेद के जाननेवाले तपस्वी ब्राह्मण को दश प्रकार की गौओं 

का विधिपूर्वक दान करे, पीछे ब्राह्मणों को भोजन करावे ॥३१॥ 
भूमिदानं ततो दद्याद्विप्राय विदुषे ततः। 
एवंकृते न संदेहः पुबंपापं विनह्यति ॥ ३२॥। 
उससे पीछे वेद के जाननेवाले ब्राह्मण को प्रथ्वी का दान दे 

ऐसा करने से पूर्व किये हुए सम्पूर्ण पाप नष्ट होते हैं, इसमें 

संदेह नहीं है ॥ ३२ ॥। ः 
सन्‍्तानो जायते देवि रोगाणां संक्षयस्ततः । 
कन्यका नव जायन्ते वन्ध्यात्वं च प्रणश्यति ॥ ३३ ॥ 


इति श्रीकमंविपाकसंहितायां पाबंतीशिवसं वादे पुनत्रसु- 
नक्षत्रस्थ प्रथमचरणप्रायश्चित्तकथनन्नामाष्टा- 
विज्ञोड्ध्याय: ॥॥ २५॥। 


हे देवि ! संतान उत्पन्न होती है और रोग का नाश होता 





। 
। 








डर अध्याय १७० ३े 


है और पुत्रियों की उत्पत्ति नहीं होती वंध्यात्व धर्म दूर हो जाता 


है ॥| ३३ ॥। 
अट ठाईसवाँ अध्याय समाप्त । 


अथ एको नत्रिशो $८्यायः । क्‍ 
शिव उबाच । 
अथातः संप्रवक्ष्यासि यत्कृतं पूर्वजन्मनि । 
अवन्तीपुरतो देवि पूर्व क्रोशप्रमाणतः ॥ ११ । 
शिवजी कहते हैं--हे देवि :. अब वह कहूँगा कि पूर्वजन्म में 
जो कर्म किया है वह उज्जैनपुरी से पूर्व दिशा में एक कोस में 
फैला हुआ ॥ १ ॥! 
लक्ष्मणस्य पुरं ख्यातं तत्रेव बहवो जना: । 
वन्ति बेष्णवाः सर्वे वेदकमंविचक्षणा: ७ २४ 
लक्ष्मणजी का नगर है, वहाँ बहुत से वेष्णत जन और सब 
बेद कर्मों के जाननेवाले वास करते हैं ॥ २ ।॥। 
स्वर्णकारो वसत्येकः स्वकर्म निरतः सदा । 
दामोदर इति ख्यातस्तस्य पत्नी प्रभावती ७ रे ५ 
वहाँ एक सुनार अपने कर्म को सदा करनेवाला दामोदर 
नामक और उसकी स्त्री प्रभावती थी ॥ ३ ।। 
विष्ण भक्तिरतः शान्तः सज्जनानां च सेवकः । 
पत्नी पतिब्रता तस्य पतिशुश्रूषण रता ॥ ४॥ 
वह ॒विष्णु की भक्ति में प्रीति करनेवाला, शान्तचित्त, 
सज्जनों का दास था, उसकी स्त्री पतिब्रता थी ।। ४ || 
तस्थ पुत्रद्य॑ जात॑ गुणज्ञ पितृसेवकर्म्‌ 
एका च बल्‍लबी तत्र निवासाय तदागता ॥ ४ 
उस सुनार के दो पुत्र गुणवाले और पिता की सेबा करने- 
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१०४ कमंविपाकसंहिता 


वाले उत्पन्न हुए, और वहाँ एक बल्‍लवी स्‍त्री (गौवों को पालन 
करनेवाली ) बसने के लिए आई ॥ ५॥। 

पुत्रद्ययसमायुक्ता बहुगोधनसंयुता । 

एको द्यूतरतः पुत्रो द्वितीयश्चोरसम्मतः ॥ ६॥॥ 

दो पुत्रों के साथ बहुत से गोधनसहित थी, परन्तु उसका एक 
पुत्र तो जुआ खेलनेवाला था और दूसरा चोरों से मिला हुआ 
चोर था ॥ ६॥। | 

उपाजितं महिषी स्व गोधनं बहुधा तथा । 

चोरद्यतोपचाराभ्यां धनाढ्यत्वमजायत ॥ ७४ 

महिषी धन और अनेक प्रकार की गौओं का धन उसने 
चोरी से इकट्ठा किया तब वह धनी हुआ ॥| ७ ॥। 

दुग्धादिक॑ महादेवि भुज्यते प्रत्यहं तदा। 

स्वर्णकारो महाद्रव्यामाभीरीं सबंसंयुताम्‌ ॥ ८॥ 

हे महादेवि ! प्रति दिन दूध आदि पदार्थों को खाता रहा 
फिर वह सुनार धनवाली अहीरी को ॥| ८ 


आनीतवान्‌ स्वगेहे तां तदा च वरवाणिनीम । 
ततो बहुगते काले महामारीज्वरादिना ॥ ९ ॥ 


अपने घर में ले आया फिर बहुत दिन पीछे महामारी 
( हैजा) और ज्वर आदि से ॥ ९॥। क्‍ 

पुत्राभ्यां सममद्राक्षीद्बल्लव्या मरणं तदा । 

द्रव्यं तस्थास्तदा देवि स्वणंकारों गहीतवान्‌ ॥ १०१ 

पुत्रों सहित वह अहीरी मर गई, तब हे देवि ! उसके द्रव्य 
को उस सुनार ने ले लिया ॥| १० ।॥। हैँ 

भक्त द्रव्यं- च तत्सव यावत्तिष्ठति भतले । 

भायंया सह ॒पुत्राभ्यां महिषीगोधनादिकस्‌ ॥ ११॥ 

जब तक प्रथ्वीतल पर रहा (जीवनपर्य॑त) उसके संपूर्ण 
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द्रव्य, महिषी और गोधन आदि को स्त्री पुत्रों सहित भोगता 


रहा ॥ ११ ।। 
ततो वयोत्तरे देवि मृत्युस्तस्याभवत्किल । 


पत्नी तस्य म्रता साध्वी ताम्यां स्वगंमभ्त्पुरा ॥ १९ ॥ 

हे देवि ! फिर अवस्था पूरी होने पर उसकी मृत्यु हो गई 
और पतिक्रता उसकी स्त्री भी मर गई तब उन से पहिले स्वर 
स्वर्ग प्राप्त भया ॥| १२ ॥। 

पञ्चवर्षसहल्लाणि स्वर्ग सुखभजीजनत्‌ । 

पुनः पुण्यक्षये जाते सानुषत्वं भवेदभूवि ॥ १३४ 

पाँच हजार वर्षो तंक स्वर्ग में वास रहा फिर पुण्य क्षीण हो 
गया तब मनुष्य शरीर हुंआ है ॥ १३ ।! 

अयोध्यानगराह्ेवि सरय्वा उत्तरे तटे । 

कोशदये विशालाक्षि पुरे देहलसंज्ञके ॥ १४॥ 

हे विशालाक्षि ! सरयू नदी के उत्तर किनारे पर अयोध्या 
तगरी से छो कोस पर देहल नामक पुर में ॥ १४॥ 

स्वकर्म निरतः प्राज्ञ: स्वविद्यायां विचक्षण: । 

स्वदेश चेव विख्यातः शत्रुणां च विद नः ॥ १५ ॥ 

अपने कर्म में तत्पर विद्वान्‌ अपनी विद्या में निपुण अपने 
देश में विख्यात शत्रुओं को नष्ट करनेवाला है।१५॥ 

पुर्नाववाहिता पत्नी साध्वी या पूथ्व॑जन्सनि । 

तस्य नेत्रे विशालाध्षति पू्बंजन्मफलादगते ॥ १६ ४ 

जो पूर्व जन्म में इसकी पतित्रता स्‍त्री थी वही फिर विवाही 
गई है । हें विशालाक्षि ! पूर्वजन्म के फल से उसके नेंत्र चले 
गये हैं (अंधा है) ॥ १६॥। द 

बाल्ये चेव तु पुत्रस्य नेत्र वास प्रणाशितम्‌ । 

तेन पापेन भो देवि गत नेत्रढ्वय शिबे ॥॥ १७१ 
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है देवि ! इसने बाल अवस्था में पुत्र का वामनेत्र नष्ट कर 
दिया था। हे शिवे ! इस पाप से इसके दोनों नेत्र नष्ट हो 


गये ।। १७॥। 
भक्षितं तस्य तत्स्वर्ण न दत्त ब्राह्मणाय वे । 


तेन पापेन भो देवि म्ृतः पुत्रों वरः श्भ ॥ १८॥। 
पूर्व जन्म में निरा अहीर का सोना भोगा, ब्राह्मण को कुछ 


दान न दिया। हे शुभे ! इस पाप से इसका उत्तम पुत्र मर 
गया है ।। १८॥। 
मित्रसंबन्धतः पापात्‌ पुत्रपौन्नदयं॑ मृतम्‌ । 


पूृव॑जन्मकृतं देवि शुभाशभफलं तथा॥ १९१ 
भुज्यते प्राणिभिः: सर्वस्तथा देवि विशेषतः। 
म्लेच्छसेवारतो नित्य म्लेच्छस्यच च सड्भाीतिः ॥ २० ७ क्‍ 
मित्रसंबंधी पाप होने से पुत्र और पौत्र दोनों मर गये हैं, हे क्‍ 
देवि ! पूर्व जन्म में किया हुआ शुभाशुभ फल संपूर्ण प्राणियों से 
विशेष करके इस जन्म में भोगना पड़ता है । पूर्ब जन्म में नित्य 
यह म्लेच्छ की सेवा में रहता था इसलिये म्लेच्छ की ही' संगति 
हुई है ॥| १९-२० ॥। ह् 
कुमागंतो भवेद्देव मत्यंलोके जनियंदा। द 
शान्ति श्वणु महादेवि पूर्बपापप्रणाशिनीम्‌ ॥ २१॥ द 
जब मृत्युलोक में जन्म हुआ तब से ही कुमार्ग में रहता 
था । हे देवि : पूर्व पाप को नष्ट करनेवाली शान्ति को कहता 
हें सुनो ॥ २१॥। 
गुहवित्ताष्टसेर्भाग: प्रुण्यकार्य च कारयेत्‌ । 
॥ गायत्रीजातवेदाभ्यां याः फली उ्यम्बकेण वा ॥ २२॥ 
| विष्णो रराटसन्त्रेण जपं व॑ कारयेत्तथा । 
| पशञ्चलक्षप्रमाणन._ यथापापं प्रणइ्यति ॥ २३४ 
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घर के धन से आठवें भाग को पुण्य कार्य में खर्च करे । 
“गायत्री”, “या: फली ० मंत्र, “जातवेदसे सुन०” यह मंत्र, 
“उ्ग्रम्बकं ०” मंत्र या “विष्णोरराट० ” इन मंत्रों से पाँच लाख 
जप करावे तब संपूर्ण पाप नष्ट हों ॥| २२-२३ ॥ 

होम॑ वे कारयेद्वेवि दर्शांश विधिपूवकम्‌ । 

ततो बे तपंणं कुर्यान्मा्जनं तु विशेषतः ॥ २४ | 

विधि पूर्वक दशांश होम करावे इसके बाद तर्पण और 
माजन करावे ॥ २४ ॥। 

प्रतिमां कारयेत्तद्रद्विष्णोइचेव सदाहिवे । 

अष्टादशपलस्थेव सुवर्णस्य हरि विभुम्‌ ७ २५४ 

हे सदा शिवे ! अठारह पल सुवर्ण की विष्णुभगवान्‌ की 
मूति बनवावे ॥ २५ ॥। 

तद्॒देव शिवस्थेव रजतस्य पर विभूम्‌ । 

प्रतिमां पुजयेदेवि मन्‍्त्रेणानेन सुब़्ते ७ २६ १ 

इसी तरह अठारह पल प्रमाण चाँदी की शिव की मूर्ति 
बनवावे हे देवि ! पीछे इस मंत्र से पूजन करे ॥ २६॥। 

३ गरुडध्वज देवेश चराचरगुरो हरे । 

वासुदेव जगन्नाथ पृथपाप॑ विनाशय ॥ २७४ 

$*तन्दिकेश्वर भूतेश देवदेव सुरेब्वर । 

मस पूजां गृहाण त्वं पूर्वपापं प्रणाशय ॥ २८ 

ततः इन्द्रादिदशदिक्पालान्पूजयेत्‌ । 

पीछे इंद्र आदि दश दिकपालों का पूजन करे ।। २७-२८ ॥। 

३*इन्द्रायथ नमः १४ 3>अग्नये नमः ॥ २४ 

उँयमाय नमः ३ 0 अन्‍नऋतये नसः ॥ ४ १ 

३#बरुणाय नमः ५७ अल्वायबे नमः ॥ ६४ 


। || १्०्द कर्मविषाकसंहिता हु 


 3>कुबेराय नमः ॥ ७ ॥ ३*ईशानाय नसः ॥ ८ ॥ 
. उ>ब्रह्मण नमः ॥ ९॥ ३» अनन्ताय नमः ॥ १० 0 
. गन्धपुष्पाक्षतः सर्वान्पूजयेच्च पृथक पृथक । 
ततो गां कपिलां देवि स्वर्ण श्व द्रीं प्रप्‌्ज्येत ॥ २९ ॥ 
इनका नाम उच्चोरण करके गंध पुष्प अक्षतः आदिंकों से 
सबका अलंग अलग पूंजन करें। है देवि ! पीछे सोने की 
सींगड़ियों से युक्त की हुई गौ का पूजन करे ॥ २९ ॥ 
सन्त्रेणानेन भो देवि सर्वपापहरां शभाम। 
3नसो भगवत्य कामेश्वर्यमम पापंव्यपोहतुस्वाहा ॥ 
पुरा मम कृत पापं कामधेनों सुरेब्बरि। द 
कपिले त्वं जगन्मातमंम॒ कार्य प्रसाधय ॥ ३०॥ द 
हे देवि ! संपूर्ण पापों .को हरनेवाली शुभ कपिला गौ को 
इस मंत्र से पूजे ॥ (मंत्र: । ३» नमोभगवत्य॑ कामेश्वर्य मम 
पाप॑ व्यपोहतु स्वाहा) पहिले किये हुए मेरे पाप को दूर करो 
है कामधेनो ! हे सुरेश्वरि ! हे कपिले ! तुम, जगत की गाता 
हो मेरे कार्य को सिद्ध करो ॥| ३० ॥। 


ततश्च . ददयाद्गां देवि. ब्राह्मणाय शिवात्मने । 
दशवर्णास्ततो दर्यात्‌ पात्राणि विविधानि च ॥। ३१॥ 
वृषभ च ततो -देवि नीलवर्ण सुसंस्कृतम्‌ । 
ब्राह्मणाय प्रदद्यात्तु. सर्वेपापस्य. संक्षयः-0॥ ३२ +। 


हे देवि ! पीछे शिवस्वरूपी ब्राह्मण को उस गौ को दान 

दे पीछे दश प्रकार के वर्णोबाली गौओं का -व अनेक -्रकार के 

पात्रों का दान्न करे । हे देवि ! पीछे अलंकृत किये हुए नील 
_ वृषभ को ब्राह्मण को दे तब सम्पूर्ण पाप नष्ट हों ॥ ३१-३२ ॥ 
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पूजयेद्रिविधेरज्न: पायस इच समोदकः । 
ब्रह्मणाउछतसंख्याकान्‌ रुद्रविष्णुस्वरूपिण: ॥ ३३ ७ 
अनेक प्रकार के अँचन्नों से दूध के पदार्थ और लड॒डू 
आदिकों से शिव और विष्णुस्वरूपी सौ ब्राह्मणों को भोजन 
करवाबे ॥ ३३ । 
प्रतिमां दापयेत्पदचाद ब्राह्मणेम्यश्च दक्षिणास्‌ । 
बन्धुभिः सह भुञ्जीत ततो विप्रविसर्जनम्‌ ॥ रे४ ४ 
पीछे उस मृति को उत्तम ब्राह्मणों को दान देवे, और 
बंधुजनों को साथ लेकर भोजन करे, पीछे ब्राह्मणों का विसर्जन 
करे ॥। ३४ ॥। 
यथाशक्ति प्रदद्याहे ब्राह्मणेम्यरच दक्षिणाम्‌ । 
हरिवंशस्य श्रवर्ण पाथिवस्थ च पूजनम्‌ ॥ ३५४ 
शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा दे, हरिबंशपुराण 
को सुने और पार्थिव शिव का पूजन करे ॥ ३५॥। 
भूमिदानं विशेषेण ब्राह्मणाय च दापयेत्‌ । 
एवं कृते वरारोहे पूव॑जन्ससमुख्भ वर | रे: || 
विशेष करके ब्राह्मण को पृथ्वी का दान दे। है वरारोहे ' 
ऐसा करने से पूर्व जन्म का पाप सतत दूर होता है ॥ ३६ ॥। 
पापं प्रशमयेच्छी क्र॑ं मस वाक्य च नान्‍्यथा । 
रोगादिविविधं दुःखं तत्सवं विलय॑ ब्रजेत्‌ ॥| ३७१ 


पाप शी त्र ही शांत होता है, यह मेरा वचन अन्यथा 
नहीं है । रोग आदि जो अनेक दुःख हैं वे शीघ्र ही नष्ट 
होंवें ॥। ३७ ।। 


वंशब॒द्धिभंवेद्देवि नात्र कार्या विचारणा ७ रे 0 
इति श्रीकर्मविषाकसंहितायां पाव तीशिवसंबादे पुनवसुनक्षत्रस्थ 
हितीयचरण प्रायश्चित्तकथनज्नामैकोन त्रिशो5ध्याय: ॥॥ २९ ४ 
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हे देवि ! वंश की वृद्धि होवे इसमें कुछ विचार नहीं 
करना ।। ३८॥। 


उन्तीसवाँ अध्याय समाप्त । 


कीिीयःजडन- 
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अथ ब्रिशोशध्यायः । 
शिव उवाच । 


पुर्याभवन्तिकायां वे नापितो वसति प्रिये । 
स्वकमं ण: परिश्रष्ट: कृषिकर्म रत: सदा ॥ १॥॥ 
शिवजी कहते हैं--हे देवि ! उज्जैन नगरी में एक नाई 
रहता था। वह अपने कर्म से भ्रष्ट था, और सदा खेती का 
काम किया करता था ।। १॥ 
पत्नी तस्य सहादेवि परपंसि रता सदा। 
 ककंशानाम विख्याता दर्द्रानाम नामतः ॥ २॥ 
हे महादेवि ! उसकी स्त्री सदा परपुरुष से रमण करने 
वाली ककंशा थी और दर्दरा नामवाली थी ॥। 
एकस्मिन्दिवसे देवि वेदयो धनसमन्वित:। 
स्वर्णकोटि च संगुह्य निकटे तस्य चागतः ॥ ३॥ 
हे देवि ! एक दिन एक धनाढ्य वैश्य करोड़ रुपयों के 
सोने को लेकर उसके पास आया ॥। ३ ॥ 
नापितेन ततो देवि वेश्यो धनसमन्वित: । 
अद्धेरात्रे गते काले ततः खड्भोन व॑ हतः ॥ ४॥ 
हे देवि ! तब उस धनी वैश्य को उस नाई ने आधी रात 
के समय तलवार से मार डाला ॥ ४॥ 
द्रव्यं सब ग॒हीत्वा तु तां पुरीं च ततस्त्यजन । 
सब स्वण व्ययीकृत्य न दान च कृतं क्वचित॥ ५॥। 











| 


तीसवाँ अध्याय १११ 


फिर संपूर्ण द्रव्य को ग्रहण कर उस नगर को छोड़ दिया 
और सारा सोना खर्च कर दिया, कुछ भी दान नहीं किया ॥। ५॥। 

एकदा समये देवि नापितेन सह स्त्रिया । 

प्रयागे सकरे मासि मासमेक निरन्तरम्‌ ॥ ६४ 

हे देवि ! एक समय उस ताई ने स्त्री सहित माघ महीने में 
प्रयागजी में ।। ६ ।। 

प्रत्यहं क्रियते स्नान प्रातःकाले सदाशिवे । 

गोदानं च कृतं तेन वषभं स्वर्ण भूषितम्‌ ॥ ७७ 

प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान किया, हे सदाशिवे !- गोदान 
किया और सोने से विभूषित किये हुए बैल का दान 
किया ॥| ७ ॥। 

ततो वे मरणं तस्य नापितस्य सुरेइवरि । 

निर्जले तस्य भो देवि चोपले पथिमध्यगे ॥ ८ ॥ 

हे सुरेश्वरि ! पीछे उस ताई का मरना रास्ते में कहीं 
निर्जल स्थान में एक पत्थर पर हुआ ॥ 5 | 

यसदूत महादेवि नरके नामकर्द मे । 

क्षिप्तो यमाज्ञया वर्षसहस्नं षष्टिसंसितस्‌ ॥ ९ 0 

हे महादेव ! पीछे धर्मराज के दूतों ने यम की आज्ञा से 
साठ हजार वर्षों तक नरक में रकखा ॥| ९॥। 

नरकान्निगंतों देवि व्या त्रयोनिस्ततो5भवत्‌ । 

पुनर्म हिषयोनि च मानुषत्वं ततो गतः ॥ १०१ 

हे देवि ! नरक से निकल ध्यात्रयोनि को प्राप्त हुआ पीछे 
जैसे की योनि में होकर फिर मनुष्य भया ॥ १० | 

ऋक्षे पुनर्वंसों देवि तृतीयचरणे वरे। 

प्रातःस्नानफलं देवि नृपवंशसमुझ्ूबः ॥ १११ 
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११२ कमंविपाकसंहिता 


हे देवि ! पुनवसुनक्षत्र के तीसरे चरण में जन्मनेवाला 
यह प्रातःकाल के स्नान के फल से राजकुल में उत्पन्न भया 
है। ११ ॥। 
मध्यदेश वरारोहे सरणय्वा उत्तरे तटे। 
सहाधनेन संयुक्तत्चौराणां कर्मकारक: ॥ १२॥ 
हे वरारोहे ! मध्यदेश में सरयू नदी के उत्तर तट पर 
महाधन से युक्त चोरी करनेवाला है ॥| १२॥। 
पत्नी तस्य भवेद्‌ वन्ध्या मृतवत्सा सुतायुता । 
कफरोगसमायुक्ता ज्वरेणव प्रपीडिता ॥ १३॥ 
उसकी स्त्री वंध्या है उसके संतान नहीं होती है वा कन्या 
ही जन्मती है, कफरोग से संयुक्त है, या ज्वर से पीड़ित रहती 
है ॥॥१३॥। द 
मित्रस्येव वध: पूर्व नापितेन यतः कृत: । 
तेन कर्म फलेनेव महारोगससुखद्धूवः ॥ १४॥ 
इसने जो पूर्वजन्म में (नाई की योनि में) मित्र का वध 
किया था उस कर्मफल से यह महारोग हुआ है ॥ १४॥। 
_पुत्रोषि जायते देवि तस्य मृत्युभंवेत्किल । 
शान्ति तस्य प्रवक्ष्यामि श्रूणु देवि समासतः॥ १५॥ 
हे देवि ! पुत्र भी हुआ था उसकी भी मृत्यु हो गई, अब 
उसको शांति कहता हूँ संक्षेप से सुनो ।। १५॥ 
 गायत्रीमूलमन्त्रेण पत्नजलक्षजपो यदा। 
तदा पाप क्षय याति पूव॑ जन्मनि यत्कृतम्‌ ॥ १६॥। 


गायत्री मूल मंत्र से पाँच लक्ष जप करावे तब पूर्व जन्म 
का संपूर्ण पाप नष्ट हो ॥ १६ ॥ 








। 
। 
। 
। 


तीसवाँ अध्याय ११३ 


हरिवंशस्य श्रवर्ण चण्डीपारठं शिवा नम्‌ । 
विधिवद्देवि कर्तव्यं पापं सर्व॑ विनश्यति ॥ १७॥ 
हरिवंश को सुने और दुर्गापाठ करावे, विधि से शिवजी 
का पूजन करे। है देवि ' ऐसा करने से संपूर्ण पाप नष्ट 
होवें ॥ १७ ॥ 
चतुरख्रे ततः कुण्डे होम॑ चव तु कारयेत्‌ । 
तिलधान्यादिभिदेंवि दह्शांशाजपसंख्यया ॥ १८ ४ 
फिर जप की दशांश संख्या से चौकुंठे कुण्ड में तिल, धान्य 
आदि से होम करावे ॥ १८ ॥। 
. बेह्यस्य प्रतिमां देवि कारयेह सुवर्णतः । 
पर्]'्चावशपलेनव रचितां च॒ प्रयत्नतः ॥ १९४ 
हें देवि ! सोने की वेश्य की मूर्ति पच्चीस पल की 
बनवाबे ॥ १९॥। 
ताम्रपात्रे शुभे स्थाप्य पूजयेत्प्रतिमां ततः। 
मन्त्रेणानेन भो देवि गन्धपुष्पाक्षतादिभिः ॥ २० 0 
फिर उत्तम ताँबे के पात्र में उस मूर्ति को स्थापित कर 
पीछे गन्ध, अक्षत आदिकों करके इस मन्त्र करके पूजन 
करे ॥ २० ।। 
मन्त्र: । ३» नमस्ते देवदेवेश श््ड्रचक्रादाधर । 


अज्ञानादा प्रमादाद्या मया पापष॑ं कृत पुरा । 
तत्सव क्षम्यतां देव शरणागतवत्सल ॥ २१४ 


३ चक्रधराय नमः । 3* गोविन्दाय ससः । 
३» दासोदराय नमः । 5» कृष्णायथ नमः । 
3४ हंसाय नमः । ३* परमहंसाय नमः । 
३* अच्युताय नमः । ३* हृषीकेशाय नमः । 








११४ कमंविपाकसंहिता 


मन्त्र: । 5७ हे देवदेवेश ! हे शद्भुचक्रगदाधर ! अज्ञान से 
अथवा प्रमाद से जो मैंने पूर्वजन्म में पाप किया हो। हे शरणागत- 
वत्सल ! उस सम्पूर्ण को क्षमा करो ॥ २१॥। 
3» चक्रादिनामभिदचत: सर्वदिक्षु प्रपुजयेत्‌ । क्‍ 
प्रतिमां पृजयित्वा तु तां विप्राय प्रदापयेत ॥| २२ ७ 
इस प्रकार इन चक्रधर नामों से सम्पूर्ण दिशाओं में मूर्ति 
का पूजन करके ब्राह्मण को दे देवे ॥| २२ ॥। 
ततो गां कृष्णवर्णा तु ब्राह्मणाय प्रदापयेत्‌ । 
पञ्चसंख्यमितं देवि प्रदद्याद् कुटुम्बिने ॥ २३४७ 4 
पाँच काली गौओं का दान ब्राह्मण को दे ॥| २३ ॥। 
ब्राह्मणान्भोजयेहेवि यथासंख्यान्वरानने । 
एवंकृते वरारोहे शीक्र पुत्र: प्रजायते ॥ २४ ॥ 
हे देवि ! अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणभोजन करावे । 
हे वरारोहे ! ऐसा करने से शीघ्र ही पुत्र होवे ॥ २४ ॥। क्‍ 
वन्ध्यात्वं नाशयत्याशु सर्व रोगो विनत्यति ॥ २५॥। 
4 





इति श्रीकमंविपाकसं हितायां पावंतीशिवसंबादे पुनव॑सुनक्षत्रस्य 
तृतीयचरण प्रायश्चित्तक थनन्नाम त्रिशो5ध्यायः ॥ ३० ७ 


शीघ्र ही वन्ध्यापन दूर होवे और संपूर्ण रोग नष्ट 


होवें ॥ २५ ॥। 
तीसवाँ अध्याय समाप्त । 





9, 





शिव उवाच । 
अबन्त्या: पश्चिसे देवि क्रोशमात्रोपरि प्रिये । 
कवत्तको वसत्येको नन्‍्दने च पुरे शुभ ॥ १४ 


अथ एकत्रिशो$६यायः । | 

















एकतीसवाँ अध्याय ११५ 


शिवजी कहते हैं, हे देवि '! अवन्ती नगरी से पश्चिवम की 
तरफ एक कोस पर नंदननामक पुर में एक धीवर (कहार ) 
बसता था ॥ १॥। 

मनोहर इति ख्यातो धनाढ्यों जायते महान्‌ । 

सत्ता तस्याभवत्पत्नी पतिशुश्रूषणं रता ॥२॥ 

उसका नाम मनोहर और उसकी स्त्री का नाम मत्ता था, 
वह धनी था, उसकी स्त्री पतिसेवा करती थी ॥॥ २ ॥ 

सत्स्यमांसस्थ भो देवि विक्रयं चाकरोत्खलु । 

सच्चितं बहुरत्नच न दानं बहुधाकरोत्‌ ७३४ 

हे देवि ! वह सदा मछलियों का मांस बेचा करता था, 
सो उसने बहुत सा धन इकट्ठा किया, लेकिन बहुत सा दान 
नहीं किया ॥। ३ ॥। 

एकदा चन्द्रग्रहणे शतस्वर्णयुतं वुषम्‌ । 

अदाद्विप्राय विदुषे भायंया सह भक्तितः ॥ ४॥ 

एक समय चंद्रग्रहण में सौ मोहरों से युक्त एक बैल विद्वान्‌ 
ब्राह्मण को स्त्रीसहित भक्ति से दान दिया ॥| ४ ॥। 

ततो मृत्युवश यातो भार्या तस्य मृता पुरा । 

यमदूतेमंहाघोरे. नरके  पातितः पुरा ७५४ 

पीछे मृत्यु के वश में हुआ और इसकी स्त्री पहले ही मर 
गई थी, फिर धर्मराज के दूतों ने महाघोर नरक में छोड़ा ॥| ५॥। 

यमाज्ञया महादेवि षष्टिवर्षसहसत्रकम्‌ । 

नरकाज्निः सृतो देवि भ्यगालो गहने बने ॥ ६॥ 

हे महादेवि ! धर्मराज की आज्ञा से साठ हजार वर्षों तक 
वह मनुष्य नरक में रहा, फिर नरक से निकलकर गह्नर वन 
में गीदड़ हुआ ॥ ६ ॥ 








११६ कम विपाकसंहिता 


पुनः काको वरारोहे ततो भवति मानुषः । 
गुणज्ञो देवताभक्तो वेश्यासुरततत्पर: ॥ ७॥ 


हे वरारोहे ! पीछे कौआ की योनि में प्राप्त होकर फिर 
गुणी मनुष्य हुआ है, और देवभकत है, लेकिन वेश्या के संग 
रमण करने वाला है ॥ ७ ॥। 

रागी सुक्ष्मतनुवक्ता ज्ञानवान्सुतर्विजित: । 

तस्य भार्या भवेत्स्थूला कुरूपा ककंदशा तथा ॥ ८॥। 


प्रीति करनेवाला; सूक्ष्म शरीरवाला, बोलनेवाला तथा 
ज्ञानवान्‌ और पुत्ररहित, उसकी स्त्री स्थूल शरीरवाली, कुरूपा 
और ककंशा है ॥| ८॥। 

पर्व जन्मप्रस ड्राच्च मत्स्यमांसोपभोगिनी । 

मासि पुष्पं भवेद्देवि गर्भस्य पतन तथा ॥ ९॥। 

हे देवि ! पूर्वजन्म के प्रसंग से मछली के मांस को खाने- 
वाली हुई, और हर महीने रजस्वला होती है, लेकिन गर्भपात 
हो जाता है ॥ ९॥। 

तस्य शान्ति प्रवक्ष्यामि श्युण देवि सुशोभने । 

यत्कृतेन वरारोहे शीघ्र पुत्रमवाप्नुधात्‌ ॥ १० ७ 


हे देवि . अब इसकी शांति कहता हूँ सो सुनो, जिसके 
करने से शीघ्र ही पुत्र उत्पन्न हो ॥ १०॥ 

हरिवंशस्य श्रवर्ण त्रिवारं च विधानतः । 

गायत्री मुलमन्त्रेण पत्चलक्षजपं तथा ॥ १११ 

विधिपूर्वक तीत बार हरिवंश को सुने और गायत्री मूलमंत्र 
से पाँच लक्ष जप करावे ॥ ११ ॥। 

दरांशं हवनं देवि दह्षांशं चंव तपंणम्‌ । 

समाज नं च विशेषण दक्षांशं चव कारयेत्‌ ॥ १२४ 








एकतीसवाँ अध्याय ११७ 


हे देवि ! दशांश होम और तर्पण तथा तह॒शांश मार्जन 
करावे ॥ १२ ।। 
| ततो गां कपिलां दद्याहशवर्णा ततः प्रिये । 
॥ सुर्यस्य प्रतिमां देवि स्वर्णद शपणस्तथा ॥ १३ ४ 
हे प्रिये ! पीछे कपिला गौं का दान करें और दशवर्ण- 
वाली गौ का दान करे, दश तोले सोने की मूर्ति को 
बनवावे ॥| १३ ।। 
भूषितं विविधव॑स्त्र: स्वर्ण रौप्पविभूषण: । 
हे पूजयित्वा विधानेन मन्‍्त्रेणानेन पाबंति ॥ १४॥ 
पीछे अनेक बस्त्रों से भूषित कर और सोने-चाँदी के भूषणों 
से युक्त करें। हे पार्वति * इस विधि से इस मंत्र से पूजन 
करे ॥ १४॥। 
मन्त्र: । ३* त्वंज्योतिःस्व लोकानांपुज्यस्त्वंसवंदेहिनाम्‌ । 
पूव॑जन्मकृतं पापं हर में तिसिरापह ॥ १५४ 
(१) ७ श्री सुर्याय नमः । (२) % सवित्रे नमः | (३) 





द्वादशात्मने नमः॥ (६) 3£ केयूरधारिण नमः । (७) ३* 
तीक्ष्णांशधारिणे नमः । (८5) ३* कलाकाष्ठाविरूपिण नमः । 
(९) <* विष्णवे नमः । (१०) ३* ब्रह्यण नमः । (११) ३£ 
रुद्राय नमः । (१२) 3३* मात्तेण्डाय नमः । 

3% मन्‍्त्रेर्नादशभिदेंवि पूजयेत्प्रतिमां ततः। 

धूपदीपादिभिशचेव ताम्बूलेइच विधानतः ॥ १६! 

हे देवि ! इन बारह मंत्रों से धूप दीप आदिकों से तथा 
नागर पान समर्पण कर विधि से पूजन करे ॥ १६॥। 





३७ साक्षिणे नमः। (४) ३ त्रिगुणात्मने नसः। (५ )ऊ 








कर रा कमा अ ++ ष वि - न. 
- +० *»- नमन मा + के 
ब्लड कर >> “०-० 2-5. ३८ टट ड *! +> “7-7 
3...२२००- -- ५77“ न की जल मी ८न्क/ट- की &अके-3 ० ह्ल्क्प्प्ह्स्ल्स्च््डी कस्म्फपलससाममससक मर ह+ 7 छत" हर ््स्स्स्न्न्स्म्स्न> हु 
०-.फ्य कबाऊंप्टनल्‍डप प्रसललप्स आवक वि मम काक हे ५७ 23७ 4 पटक ०४2 स््स्ल्स्स्सनलसल ० > 
फ की न ब्न्स्ेो -><४-< --+ पभ नन््कम - -्म्प्त - >- न्‍्ः ः है 
>> कंब>+ से 24562 अपन >> _. आ के 
- ४८ तक>-- पास ब-#- #०्फम्याब सम "न ०4 न्‍् 
य 3-० >-+के> ->्क # ४०#-नननना ८-3. 


2808 >>» 
ब््द्धरा:5-- 
क; 75:554.. 


हज <-#* >% 3 ७४३ 0९ अदकि ्क ष्ए उ अपन स्ल्क्से 
५ 9-3. न हे 
कि क >>को- « अपकलतसमास> कट 


के 3. कर्ंविपाकसंहिता 


पूजितां प्रतिमां दद्याद ब्राह्मणगाय वराय च । 

दासों दास धन धान्य॑ ब्राह्मणाय प्रदापयेत्‌ ॥ १७ ४ 

पूजा की हुई मूत्ति को उत्तम ब्राह्मण को दान दे और दास- 
दासी, धन-धान्य ये भी सब वस्तु ब्राह्मण को दे ॥ १७॥। 

अव्वदानं रथं वस्त्र पात्राणि विविधानि च । 

शय्यादिक वरारोहे वित्तशाठदयं न कारयेत्‌ ॥ १८४ 

हे वरारोहे ! अह्व, रथ, अनेक प्रकार के वस्त्र इन सबों 
का भी दान करे और इसमें कंजूसी न करे ॥ १८॥। 

एवं कृते न सन्देहद्चिरंजीविसुतं लभेत्‌ । 

प॒व॑ जन्मकृत पाप॑ं क्षयं याति न चान्यथा ॥ १९॥। 

इस प्रकार करने से निद्चय चिरंजीवी पुत्र प्राप्त होता 
है और पूर्वजन्म में किया हुआ पाप संपूर्ण नाश हो जाता 
है ॥। १९॥ 

सप्तम्यां रवियुक्तायां ब्र॒तं कुर्यात्सुरेशवरि । 

पापं व्याधि: क्षयं याति ज्वरः क्वापि न जायते ॥॥ २० ॥ 

इति श्रीकमंविपाकसंहितायां पावंतीशिवसंवादे पुनवसु- 

नक्षत्रस्थ चतुर्थचरणप्रायश्चित्तकथनन्नामेक- 
त्रिद्ञोौ5ध्यायः ॥॥ ३१ ॥ 

हे सुरेहवरि ! रविवार के दिन वाली सप्तमी का ब्रत करे 
और इस प्रकार करने से संपूर्ण पाप और व्याधि नाश हो जाती 
है और शरीर में ज्वर कभी नहीं रहता है ॥| २० ॥ 


इकतीसवाँ अध्याय समाप्त । 
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बत्तीसवाँ अध्याय ११९ 
अथ द्वारत्रिशो$ध्यायः । । 


शिव उवाच । 


पापेन जायते व्याधिः पापेनेवासुतो भवेत्‌ । 
पापेन जायते मूर्ख: पापेनेव दरिद्रता ॥ १ 
शिवजी कहते हैं, पाप से ही अनेक प्रकार की व्याधियाँ 
होती हैं, और पाप से ही पुत्र नहीं होता और पाप से ही मनुष्य 
मूर्ख और दरिद्वी होता है ॥१॥ 
पृर्च॑जन्मकृतं यक्तु पाप वा पुण्यमेव वा 
इहजन्मनि भो देवि भुज्यते सबंदेहिभिः ७ २४७ 
हे देवि ! पूर्वजन्म में किया हुआ पुण्य अथवा पाप इस जन्म 
में संपूर्ण देहधारियों को भोगना पड़ता है ॥ २॥। 
पुण्येत जायते विद्या पुण्येत जायते सुतः | 
पुण्येन सुन्दरी नारी पुण्येत लभते श्रियम्‌ ७ ३ 
पुण्य से विद्या प्राप्त होती है, और पुण्य से पुत्र होता है 
और पुण्य से सुन्दर स्त्री और लक्ष्मी मिलती है ॥ ३ ॥ 
अथातः संप्रवक्ष्यासि पुष्यनक्षत्रज॑ फलम्‌ । 
तत्सबं श्यूणु मे देवि यत्कृतं पूर्व जन्मनि ॥ ४ 0 
अब पुष्य नक्षत्र में जन्मनेवाले के फल कहता हूँ--उसने जो 
कुछ पूर्वजन्म में किया है सो सब सुनो ॥| ४॥। 
सध्यदेशे वरारोहे धनाढ्यों बल्‍लवो&$वसत्‌ । 
सकेतुरिति ख्यातो भार्या तस्य तु केकयी ॥ ५४ 


हे 
हे वरारोहे ' मध्यदेश में एक धनाढथ हंसकेतु अहीर बसता 


था और उसकी स्त्री का नाम केकयी था ।। ५ ॥। 
बह॒वो वषभास्तस्य सहिष्यो गास्तथा प्रिये । 
धर्म कम रतः शूद्रो विक्रयेदगोवुषादिकम्‌ 0 ६ १ 








१२० कमंविपाकसंहिता 


हे प्रिये ! उसके बहुत से बेल, भेंस, गौ रंहा करती थीं 
और वह शूद्र अपने धर्म-कर्म में रत था और गाय, बेैलों को 
बेचा करता था ॥ ६॥। 

घततक्रस्य भो देवि विक्रय कुरुते सदा। 

एको वरश्यों धनाढ्यो व तस्य मित्र तदाभवत्‌ ॥ ७४ 


हे देवि ! घी ओर मद्गा बेचा करता था, उसका मित्र एक 
धनाढ्य वेइ्य था ।। ७ ॥। 


महाप्रीतिस्तयोर्जाता बहुवर्षप्रमाणतः । 

एकदा तु निश्ञायां व श॒द्रेण वणिकः प्रिये ॥| ८ 0 

फिर बहुत दिनों तक इन दोनों की बड़ी प्रीति रही । हे 
प्रिये ! एक समय उस छूद्र ने उस बेश्य को ॥ ८ ॥। 

शभरत्नादिलाभाय कटारेण तदा हतः। 

द्रव्यं सर्व गहीत॑ तु भूमिमध्ये तथा धतम्‌ ॥ ९॥ 

सुन्दर रत्नादिकों के लोभ से तलवार से मार डाला और 
उसका सब धन लेकर जमीन में गाड़ दिया ॥ ९॥। 

: तन्मध्ये तु षडंशस्थ व्यय कुर्याद्‌ दिने दिने । 
बहुवर्षगते काले छाद्रो मृत्युवश्ोभवत्‌ ॥ १०॥। 
फिर उसमें से छठे हिस्से धन को प्रति दिन खर्च करता 


था और फिर बहुत से वर्ष बीत जाने पर वह झृद्र मर 
गया ॥। १० ॥। 


पातयामास घोरे तु यमदूतो यमाज्ञया । 
षष्टिवर्षसहस्राणि भुक्‍त्वा नरकयातनाम्‌ ॥ ११ ४ 
ततो जातो महादेवि राक्षसों गहने वने । 
पुनः श्वुगालयोनि च मानुषत्वं भवेत्पुनः॥ १२॥। 


- - र्ज 
रू 
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बत्तीसवाँ अध्याय १२१ 


यमराज की आज्ञा से यम के दूत उसको घोर नरक में 
छोड़ते हुए, फिर साठ हजार वर्ष तक नरक की पीड़ा को भोग- 
कर गह्र वन में राक्षस हुआ, पीछे गीदड़ की योनि को प्राप्त 
हो फिर मनुष्य की योनि में पेदा हुआ ॥ ११-१२ ॥| 

धनधान्यसमायुक्तो भार्षा जाता तु या पुरा । 

वन्ध्यारोगसमायुक्ता कन्‍्यका चेव जायते ॥ १३४ 

और यह धन-धान्य से युक्त है और पूर्वजन्म में जो इसकी 

स्‍त्री थी सो वह वंध्या, रोगी या उसके कन्या ही जन्मती 
॥ १३ ॥ 

बस रोगो भवेत्पशचाद्विविधईच वयोन्तरे । 

पृ जन्मनि भो देवि मित्र्च॒ निहत यतः ॥ १४॥ 

पीछे बुढ़ापा में इसके कई तरह के रोग उत्पन्न हो गये हैं । 
हे देवि ! इसने जो पूर्वजन्म में मित्र को मारा था ॥ १४॥। 

तत्पापेन च भो देवि पुत्रो नवोपजायते । 

बहुपुत्र प्रघाती च कम्परोगी प्रजायते ॥ १५४ 

हे देवि ! उस पाप से इसके पुत्र नहीं उत्पन्न होता है और 
बहुत पुत्रों को मारनेवाला और कंपरोगवाला है ।। १५ ।। 

तस्य श्रान्त प्रवक्ष्यामि श्यूणु देवि सुशोभने । 

षडंशं वे ततो दान विदुर्ष ब्राह्मणाय च ॥ १६॥ 

हे देवि ! इसकी शांति कहता हू सो सुनो। विद्वान्‌ 
ब्राह्मण को छठे हिस्से धन का दान करे ।। १६ ।। 

गां तथा महिषीं दद्याद्विधिव:द्रोजयेद्द्िजान्‌ । 

गायत्रीजातवेदाभ्यां हिलक्ष च जप॑ ततः ॥ १७४ 

गौं तथा मंहिषी का दान और नाता प्रकार के ब्राह्मणों को 
भोजन करावे और “गायत्री” तथा “जातवेदसे सुत० इन मंत्रों 
का दो लाख जप करावे ॥ १७ ।। 








श्२२ कर्मविपाकसंहिता 


कुण्डे कोणत्रये चंव होम व कारयेत्ततः । 
जपस्येव दह्धांगोेन हवनादिकमाचरेत्‌ ॥ १८॥ 


त्रिकोण कुंड में होम करावे और जप की दशांश संख्या से 
हवनादि कर्म कराना योग्य है ।। १८ ॥। 


ततो व॑ प्रतिमां कुर्याह्रह्यस्यव विधानतः । 
द्ादशन पलेनव सुवर्णस्य विशेषतः ॥ १९४ 
पीछे विधिपूर्वकं बारह पल सोने की वेश्य की मुत्ति 
बनवाबवे ॥ १९॥। 
पूजयेत्पूव॑जमंन्त्रस्ततो विप्राय दापयेत्‌ । 
एवंकृते न संदेहः पुत्रो भवति नान्‍यथा ॥ २०॥ 
पूर्वोक्त मंत्रों करके प्रतिमा को पूजन करे पीछे ब्राह्मण को 
दे । ऐसा करने से पुत्र होता है इसमें संदेह नहीं है | २० ॥ 
सं रोग: क्षयं याति नात्र कार्या विचारणा ॥ २१ ४ 
इति श्रीकर्म विपाकसंहितायां पा तीक्षिवसंवाद पुष्यनक्षत्रस्थ 
प्रथमचरणप्रायकश्चित्तक थनन्ञाम द्वात्रिशो5उध्यायः ॥ ३२ ॥ 


बत्तीसवाँ अध्याय समाप्त । 


२०24, "2 





अथ त्रयस्त्रिशों $ध्याय:ः । 


शिव उवाच । 
अथातः संप्रवक्ष्यामि श्यणु देवि विशेषतः । 
आदौ पापफल देवि भुज्यते देवमानुषः ॥ १॥ 
शिवजी कहते हैं कि हे देवि ! अब खूब ध्यान देकर सुनो । 
पहले पाप का फल संपूर्ण देव और मनुष्यों को भोगना पड़ता 
हैं १ ॥। 


नागा है 








तेंतीसवाँ अध्याय १२३ 


पदचात्पुण्यफल देवि परलोक इहापि वा । 

एकः शिल्पकरो देवि वसते हस्तिनापुरे ॥ २४ 

हे देवि ! पीछे पुण्य का फल इस लोक में और परलोक में 
भोगते हैं । हस्तिनापुर में एक शिल्पकार (कारीगर) रहता 
था॥ २॥। 

हेमदास इति ख्यातों भार्याद्ययसमन्वितः । 

प्रत्यहं शिल्पकार्य च करोति व्ययकारणात्‌ ॥ ३ १ 

हेमदास के दो स्त्रियाँ थीं, अपने खर्च के लिए कारीगरी का 
काम किया करता था ॥ ३ ॥। 

काशीतः पश्चिमे देवि स्वकमंनिरतः सदा । 

अद्वत्थानां च व॒क्षाणां छेदनानि चकार सः ॥ ४॥ 

हे देवि ! वह अपना कर्म करता हुआ काशी से पश्चिम 
की तरफ पीपल के वृक्षों को काटता था ॥ ४ ।! 

एवं बहुगते काले शिल्पकारो मृतः प्रिये । 

नरके तस्य पतन षष्टिवषंसहस्रकस्‌ ॥ ५) 

हे प्रिये ! बहुत समय बीतने पर वह कारीगर मर गया, 
और साठ हजार वर्ष तक नरक में पड़ा रहा ॥ ५। । 

पत्नया सह वरारोहे यातो योनि विडालकाम्‌ । 

बिडालयोनि वे भुक्‍त्वा वृषयोनि ततोभवत्‌ ॥ ६॥ 

हे वरारोहे |! फिर सत्रीसहित बिलाव योनि में, और फिर 
बिलाव योनि से बैल की योनि को प्राप्त हुआ || ६ ॥। 

पुनः स्थान्मानुषों देवि मध्यदेश सुपूुरजितः । 

पूर्व जन्मनि व॒क्षाणां छेदन प्रत्यहं कृतम्‌ ॥ ७४ 

हे देवि ! पीछे मध्यदेश में उत्तम मनुष्य हुआ है । पूर्वजन्म 
में वक्षों को काटता था--याने उछिन्च करता था ॥ ७ ।! 
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१२४ कर्म विपाकसंहिता 


तेन पापेन भो देवि पुत्रो नव प्रजायते । 

कन्यकाइचेव सडञ्जाताः स्त्रिया रोगः सुदारुण: ॥ ८ ४ 

हे देवि ! इस पाप से इसके पुत्र नहीं होता है, और कन्या 
ही जन्मती हैं और स्त्री के दारण रोग हमेशा बना रहता 


है ८॥। 


दारीरे महती पीडा रात्रो निद्रा न लभ्यते । 

कन्यकायाइच वेधव्यं वक्षच्छेदनतः प्रिये ॥ ९ ॥ 

हे प्रिये ! इसके शरीर में बहुत पीड़ा और रात को नींद 
नहीं आती । व॒क्षों के काटने से इसकी कन्या विधवा हो गई 


है। ९॥। 
तस्य शान्ति प्रवक्ष्यामि ततः पापनिवत्त तम्‌ । 


चतुर्थाशं तु व दान ब्राह्मणाय प्रदापयेत्‌ ॥ १० 0 

अब इसकी शांति कहता हूँ, इससे पाप निवृत्त होगा | अपने 
धन का चौथा हिस्सा ब्राह्मण को दान देवे ।। १० ॥ 

दायुतं जप॑ कुर्यादगायत्रीमुलमन्त्रतः । 

पलपच्च सुव्णस्य वक्ष व कारयेत्ततः ॥ ११४ 

“गायत्री” मूल मंत्र से लक्ष जप करावे और पाँच पल सोने 
का वृक्ष बनवावे ॥| ११ ॥ 

पूजयित्वा यथान्‍्यायं वृक्ष विध्राय दापयेत्‌ । 

पञ्चधेनुं तथा दद्यात्‌ वुषं चाभरणान्वितम्‌ ॥ १२ ॥ 


यथार्थ विधि से पूजित वृक्ष को दान करे, और पाँच गो, 
एक बैल का दान करे ॥ १२ ॥। 


कषमाण्ड नारिकेरं च पन्चरत्तनसमन्वितम्‌ । 

गड्भामध्ये च॒ दातव्यं ततः पापक्षयो भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 

कुम्हड़ा और नारियल को पंचरत्न से भर के गंगाजी के 
मध्य में दान करने से सब पाप नष्ट हो जाता है ॥ १३ ॥ 


कर 











चौंतीसवाँ अध्याय १२५ 


सर्वव्याधिः क्षयं याति कन्यका च सुखान्विता । 
पुत्रद्च॑ व प्रजायेत नात्र कार्या विचारणा॥ १४४ 
इति श्रीक्मं विपाकसंहितायां पावंतीशिवसंबादे पुष्यनक्षत्रस्य 
द्वितीयचरणप्रायश्चित्तकथनन्नाम त्रर्यास्त्रशोउध्यायः ॥ ३३ ४ 
सब रोग दूर हो, और कन्या सुखी हो, पुत्र उत्पन्न हो इसमें 


कुछ विचार नहीं करना चाहिये ॥। १४ ॥। 
तेंतीसवाँ अध्याय समाप्त । 


0 नव: 
ह 


अथ चत्स्त्रिशों8ध्यायः । 
शिव उवाच । 
मध्यदेशे वरारोहे लोहकारइच तस्थिवान्‌ । 
गौरेका लोहकारेण बाल्यतः पालिता शिवे ७ १४७ 
शिवजी कहते हैं-हे वरारोहे मध्यदेश में एक लुहार 
रहता था, उसने बालकपने से एक गौ पाली थी ॥ १ ॥। 
एकस्मिन्दिवसे पड्धें सग्ता च गोव राभवत्‌ । 
तच्छ त्वा लोहकारस्तु न गतस्तत्र वे शिवे ॥ २४७ 
हे देवि ! एक दिन वह गो कीचड़ में रपट गई । यह सुनकर 
लुहार उसको लेने नहीं गया ॥ २ ॥ 
मृता रात्रौ तदा देवि पड़ूं वे तरणी च सा । 
बहुघल्रात्तो देवि मरणं तस्य वे गहे॥३४ 
हे देवि ! वह गौ उस कीचड़ में रात्रि को मर गई । बहुत 
दिन बीत जाने पर घर में लुहार की भी मृत्यु हो गई ॥ ३॥ 
तस्य पत्नी सती जाता सत्यलोकं गतो च तो । 
दशलक्षमितं वर्ष सत्यलोके च तस्थिवान्‌ ॥ ४॥ 
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१२६ करमंविपाकसंहिता 


उसकी स्त्री सती हो गई, दोनों को स्व्गंलोक दश लाख 
वर्ष मिला ॥। ४ ॥। 

पुनः पुण्यक्षये जाते मत्यंलोके तदाभवत्‌ । 

मानुषः शुभजन्सा च धनधान्यसमन्वितः ॥ ५॥ 

पत्न्या सह वरारोहे ब्राह्मणानां च सेवक: । 

पृ जन्मनि देवेशि पदक मग्ना च॒ यत्र गौः ॥ ६॥ 

फिर पुण्यक्षीण होने पर मृत्युलोक में मनुष्य हुए हैं और 
अच्छे धनी कुल में हे वरारोहे * स्त्रीसहित हुआ, ब्राह्मणों का 
सेवक है । इसने पूर्वेजन्म में जहाँ कीचड़ में गौ रपट गई 
थी ॥ ५-६॥। 

न गतस्तत्र भो देवि तस्मात्पुन्नो न जायते। 

कन्या जाता पुरा देवि तस्या मृत्युद्च जायते ॥ ७॥ 

वहाँ नहीं गया था। हे देवि ! इसलिए इसके पुत्र नहीं 
होता है, और कन्या हुई थी वह भी मर गई ॥| ७ ॥ 

तदथ वाटिकां कूप॑ पथ्थिमध्ये च कारयेत । 

कुर्याच्चव तुलादानं पात्राणि विविधानि च ॥ ८॥ 

उस पाप शांति के लिए मार्ग में बावड़ी या कुआँ बनवावे 
और तुला तथा अनेक प्रकार के पात्रों का दान करे ।। ८ ॥ 

गोयुग्स घृतकुम्भ च॒ ब्राह्मणाय प्रदापयेत्‌ । 

गायत्रीसन्त्रजाप्यं च लक्षमेक॑ तु कारयेत्‌ ॥ ९॥ 

गोयुग्म (गौ का जोड़ा ), घृत कलश का दान ब्राह्मण को 
देवे, और एक लाख “गायत्री” का जप करावे ॥ ९॥। 

होम॑ कुर्यात्ततो देवि तिलधान्यादितण्डुलः । 

अहाणान्भोजयेदेवि शतसंख्यान्वरानने ॥ १० ॥ 


ढ़ 
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के 








पेंतीसवाँ अध्याय १२७ ! 


हे देवि ! तिल, जौ, चावलों से होम करे पीछे सौ ब्राह्मणों 


को भोजन करावे ॥ १० ॥ 

एवं कृत्वा वरारोहे पुत्रो भवति नान्‍्यथा। 

वन्ध्यात्वं नाशमायाति व्याधिनाशों भवेद्‌ क्रुवम्‌ ॥ ११४ 

इति श्रीकमं विपाकसंहितायां पावंतीशिवसंवादे पुष्यनक्षत्रस्थ- 
तृतीयचरणप्रायश्चित्तकथनन्नाम चतुस्त्रिश्ो5ध्यायः ॥३४४ 

हे वरारोहे ! ऐसा करने से पुत्र होता है, वंध्या रोग दूर 

हो जाता है, संपूर्ण व्याधि का नाश होता है ॥| ११॥। 
चौंतीसवाँ अध्याय समाप्त । 


डतनीगसगनन #णणणण प्र 0 श्र नगनल बच: 


अथ प”र्चात्रशो$ध्यायः । 
शिव उवाच । 
अयोध्यानगराह्व विपूर्वे क्रोशचतु्दंश । 
तत्राप्येकोवसच्छाककारो वेड्म्बराभिधः ॥ १४७ 
हे देवि ! अयोध्या से पूर्व दिशा में चौदह कोस पर एक 
बैडम्बर नाम का माली रहता था ॥ १॥। 
चिन्ता तस्याभवेत्पत्नी पतिसेवापरायणा । 
शाककारो महासाधुविष्णुभक्तिरतः सदा ॥ २॥ 
उसकी स्त्री चिता पति की सेवा में लगी रहती थी, इस' तरह 
शाककार हमेशा विष्णु की सेवा में लगा रहता था ॥ २॥॥ 
गुरुसेवारतो नित्य प्रत्यहं शाकविक्रयी । 
एका मार्जारिका ब्वेता पालिता तेन वे हता ॥ ३४ 
रोज गुरु की सेवा करता प्रति दिन साग बेचता था। 
उसने एक पली सफेद बिल्ली को मार दी ॥ ३ ॥ द 











श्र८ कमविपाकसंहिता 


._.« प्राप्तो व तमसातीरे तीथें मृत्युमंम प्रिये । 


विष्णभक्तिरतो यस्मात्तीथे मृत्युफलादपि ॥ ४ ॥ 

हे प्रिये ! नित्य विष्णुभक्ति करने से मेरे तीर्थ तमसा नदी 
पर मृत्यु हुई ॥। ४ ॥ 

न गतो यमलोक तु भुक्‍त्वा स्वर्ग तु चाभवत्‌ । 

षष्टिव्षसहस्राणि पुनः पुण्यक्षये यदा॥ ५॥ 

वह यमलोक में नहीं गया । उसका स्वरगंवास हुआ और साठ 
हजार वर्ष स्वर्ग में रहने पर जब पुण्य नाश हुआ ॥ ५॥। 

तदा वृषभयोनिदरच  मृत्युलोके5भवत्पुनः । 

मानुषत्व॑ ततो यातो धनधान्यसमन्वितः ॥ ६१ 

तो मृत्युलोक में बैल की योनि में हुआ, फिर धनधान्य- 
सहित मनुष्य हुआ ॥ ६ ॥ 

सुन्दरो विष्णभक्तित्वात्पुत्रेण रहितः शिवे । 

गर्भाणां पतन यात॑ यतो मार्जारिका हता ॥ ७॥ 

है शिवे ! वह माली विष्णभकत होने से पुत्ररहित हुआ । 


उसके गे नष्ट हुये क्योंकि बिल्ली को मारा था ॥ ७॥ 


सगर्भा च तदा देवि ततो गर्भो विनश्यति । 

तस्य शान्ति प्रवक्ष्यासि श्यूणु त्वंगिरिजे वरे ॥ ८ ॥ 

हे पार्वति ! वह बिल्ली सगर्भा थी, इससे उसका गर्भ गिर 
गया । उसकी शांति कहता हूँ ॥| ८५ ॥। 

गहवित्ताद्धभागं व ब्राह्मणाय प्रदापयेत्‌ । 

तदा पाप क्षय याति नात्र कार्या विचारणा ॥। ९॥। 

अपने घर के धन का आधा भाग ब्राह्मण को दान देवे, तब 
सब पाप दूर होता है ॥ ९ ॥। 

शिवाचंनं कारयित्वा रोप्यमार्जारिकां तथा। 

पलानां सप्तकः कुर्यात्सगर्भा विसलां शुभास्‌ ॥ १० 0 
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शिव. का पूजन करके सौ पल चाँदी की गर्भेसहित सुन्दर 
बिल्ली बनवावे ॥| १० ॥ 
पूजयित्वा ततों देवि ततो दद्याद्‌ द्विजन्मने । 
लक्षजाप्यं ततो देवि ः्यम्बकेण विशेषतः ॥ ११४ 
हे देवि ! पूजन करके ब्राह्मण को दान दे फिर “त्र्यंबक० ट 
मंत्र का लक्ष जप करावे ॥ ११ ॥। 
ततो भवति वे शद्धः पृव॑पापान्न संशय: । 
पुत्रो भवति वे देवि रोगाणां संक्षयस्तथा ७ १२४ 
इति श्रीकमं विपाकसं हितायां पावंतोशिवसंवादे पुष्यनक्षत्रस्थ 
चतुर्थंचरणप्रायश्चित्तकथनन्नाम पर्!श्चात्रशो 5ध्यायः ॥३५॥ 
तब सब पापों से शुद्ध होता है, इसमें संदेह नहीं । हैं देवि ' 
पुत्र की प्राप्ति होती हैं, और संपूर्ण रोगों का नाश होता 


है ॥ १२ ॥। अर 
पंतीसवाँ अध्याय समाप्त । 


अथ षटत्रिशो5ध्यायः । 
शिव उवाच । 

अथातः संप्रवक्ष्यामि श्यणु देवि सुशोभने । 

जातस्थ सपनक्षत्रे प्रथमे चरणे शुभ ॥ १४ 

हे देवि ! अब आइलेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म होने 
का फल कहता हूँ सुनो ॥ १ ॥। 

पुरी काशी समाख्याता त्रेलोक्ये देवि पूजिता । 
तस्यास्तु पर्चचमे भागे क्रोशपञचदश सिते ॥ २७ 
। हे देवि ! त्रिलोकपूर्जित काशी के पश्चिम में पन्‍न्द्रह कोस 


0 कर] २ ॥है| 
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माण्डव्यस्य पुरे शु श्र वबसन्ति बहवो जनाः: । 
तन्मध्ये श॒द्र एको हि प्राकरोल्लवर्ण सदा ॥ ३४ 
| द | माण्डव्यपुर है, उसमें बहुत मनुष्य रहते हैं। उसमें एक 
शूद्र लोनिया भी रहता था ॥ ३ ॥। ॥ 
डिण्डिभेति समाख्यातों गोरी तस्थ बरानना । क्‍ 
बह्च॒थं संचितं तेन न दानमकरोत्क्वचित्‌ ॥ ४ ॥ 
डिडिभ नाम से विख्यात था, उसकी स्त्री का नाम गौरी 
था । उसने बहुत धन इकट्ठा किया और कुछ भी दान नहीं 
किया ॥। ४ ॥ 
एकदा देवयोगेन ब्राह्मणानां निमन्त्रणम्‌ । 
भोजन प्रददो कृत्वा दक्षिणां व समपंयेत्‌ ॥ ५॥ 
देवयोग से एक बार ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया और 
भोजन कराकर दक्षिणां दिया ॥ ५ ॥। 
गासेकां कपिलां दत्त्वा भूषितां स्वपुरोधसे । 
ब्राह्मणोकथयत्कश्चित्‌ श॒द्रं प्रति तदा प्रिये ॥ ६॥॥ 
अहं ग्रामस्थ वे पृज्यो मदीया गोौः कथ्थ॑ प्रभो । 
पुरोहिताय दत्तासि प्राण ते च ददास्यहम ॥| ७४ >> 
इति श्रत्वा वचस्तस्थ सोवददब्राह्मणं प्रति । 
क्रोधन महता देवि ब्राह्मणाय तदाधमः ॥ ८४ 
हे प्रिये ! एक कपिला गौ को आभूषणसहित अपने पुरोहित 
द को दिया । तब उस शूद्र से एक ब्राह्मण ने कहा कि मैं ग्राम का 
| पूज्य हूँ, मेरी गौ इस पुरोहित को क्‍यों दी, इसलिए तेरे ऊपर 
॥॥ अपने प्राण देता हूँ। शृद्र ने यह सुनकर बड़े क्रोध से ब्राह्मण 
॥ से कहा ॥ ६-८ ॥। 
तदा क्रोधेन महता स शूद्रोइतताडयद द्विजम । 
मरणं तस्य व जात॑ तद्धस्ताहे वरानने ॥ ९॥ 
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शद्र ने बड़े क्रोध से उस ब्राह्मण को मारा । हे वरानने ' 
उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई ।। ९ ॥। द 
ततो बहुतियथे काले सस्त्रीकः प्रमतः खलः । | 
पातनं तस्य वे जातं कमंपाके तदा खलु ॥ १० ५ । क्‍ 
फिर बहुत दिनों के बाद सत्रीसहित वह झद्र मर गया तब | 
उसको नरकवास हुआ ॥ १० ॥। | 
निक्षिप्प यमदूतेन तत्रेव च यमाज्ञया । ।क्‍ 
पञ्चलक्षं ततो वर्ष कष्ट दत्त मुहुमुंहः ॥ ११॥ | 
उस शुद्र को यमराज की आज्ञा से दूतों ने नरक में पटका । | 
वहाँ पाँच लक्ष वर्ष तक नरक भोगता रहा ॥ ११ ॥! द 
तत्र जाता महापीडा नरकान्निःसृतस्ततः । रु 
सर्पयोनि स वे यातो गुपश्रयोनिस्ततोभवत्‌ ॥ १२४ द 
नरक के अनेक दुःखों को भोग कर सर्प की योनि में पैदा 
हुआ, फिर गीध की योनि में गया ॥ १९ जा 
मानुषत्वं॑ ततो लब्धं मध्यदेश वरानने । 
पूर्व पापाच्च भो देवि पुत्रो नेब प्रजायते ॥ १३४ 
हे वरानने ! मध्यदेश में मनुष्य-योनि में हुआ। पहले 
पाप से उसके पुत्र नहीं हुए ॥ १३ ।। 
दबरोरे रोग उत्पलन्नो विग्रहस्तु वरानने । 
प्रायश्चित्तं प्रवक्ष्यासि पूर्व॑किल्विषज्ञान्तये ॥ १४ 0 
हे वरानने ! शरीर में रोग और दुःख को प्राप्त हुआ। 
उसके प्रथम पाप की शांति कहता हूँ ॥ १४॥ 
गायत्रीसूर्य मन्‍्त्राभ्यां पञ्चलक्ष्जपं शिवे । 
करोतु विधिव:-द्भक्तया तदा वे बरवाणिनि ॥ १५४७ 
हे शिवे ! गायत्री मंत्र और सूर्य का मंत्र पाँच लाख जप 


करवाबे ॥। १५ ॥। 
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होम॑ कारयित्‌ त्वाज्यं कुण्ड चाष्टदले तथा । 

दह्यांगतपंणं तस्यथ माजनं तह॒शांशतः ॥ १६॥ 

और अष्टदल क्‌ंड बनवाके घी से होम करावे और दशांश 
तपंण और मार्जन करवाबवे ॥ १६ ॥ 

प्रतिमां रुचिरां कृत्वा सुवर्णस्य महेश्वारि । 

पलषष्टद्या: प्रयत्नेन पुजयित्वा यथाविधि ॥ १७४ 


हे महेश्वरि ! साठ पल सोने की मूर्ति बंनबवाकर विधि से 
पूजन करवावे ।। १७ ॥। 

मन्त्रेणानेन विधिना गन्धधुपादिभिस्तथा । 

दुर्ग देवि नमस्तुभ्यं सब सिद्धिप्रदेश्वरि ॥ १८ ॥ 

इमां पुजां ग॒हीत्वा तु मम कार्य प्रसाधय ॥ १९ ॥ 

दुर्०गें देवि०”” इस मंत्र से चंदन धूपादि से पूजन 
करे। १८-१७ की 

मन्त्र: । ३» हीं महेश्वर्य नमः॥। ३» दुर्गाय नमः ॥ 
3>सबं कामप्रदे नमः । ३» ईश्वयं नमः । 3» अ्यम्बकाय नमः । 
३» ब्रह्मण नमः । ३* विष्णवे नमः । 3» स्वृश्वराय नमः । ३ 
भेरवाय नमः । ३» मात्तंण्डाय नमः ॥ 

एतेइच दहभिमसन्त्र: प्रतिमां पूजयेत्प्रिये । 

ब्राह्मणाय ततो दद्याउदूृक्तियुक्तन चेतसा।॥| २०॥। 

हे प्रिये ! इन १० मंत्रों से मूति का पूजन करे, फिर 
ब्राह्मण को संकल्प देवे ॥| २० ॥। 

पञ्चचपात्र ततो दद्यात्‌ तदुद्देशेन पावंति। 

तिलदानं ततो दलद्याहस्त्रदानं यथाचविधि ॥ २१॥ 

फिर पाँच पात्रों का, तिल का, तथा वअक्त्रों का विधिपूर्वक 
दान देवे ॥| २१ ॥ 
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कष्माण्ड नारिकेर च पश्च र॒त्नससन्वितम्‌ । | 
गड़गसध्ये प्रदातव्यं पूर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ २९ ॥। ॥ 
रोगात्प्रमुच्यते देवि बन्ध्यापि पुत्रमाप्तुयात्‌ ॥ २३ 0 । 
इति श्रीकमं विपाकसं हितायां पार्वं तीशिवसं वादे आइलेषा- 
नक्षत्रस्थ प्रथमचरणप्रायश्चित्तकथनं नास 
घर्टात्रिशोइध्यायः ॥ ३६४ द 
एक कुम्हड़ा तथा नारियल को पंचरत्नसहित पूर्व पाप ॥! 
के दूर होने के लिये गज्ञी के मध्य में दान करे । हे देवि ! । 

*» इस प्रकार करने से रोग से दूर हो और वंध्या के भी पुत्र 
हो २४०२३ | 
छत्तीसवाँ अध्याय समाप्त । द 


$ ७ ० 
७००-+०ग० ० अण्म> * दे. * वमकत्मशलनमायूत 
क क 


अथ सर्प्तात्रशो ध्यायः । 
शिव उवबाच । 


अलकंस्य पुरे देवि शूद्र एकोवसत्पुरा । 

श॒द्गाचाररतो नित्य विक्रय कुरुते सदा ॥ १४ 

शिवजी कहते हैं कि हे देवि : अलर्का' पुरी में एक 
शुद्र रहता था और श्द्रकर्म में रत था और व्यापार करता 
था।॥ १ ।। 

गोमहिष्यादिव्यापारेवर्यय॑ कुर्याहिने दिने । 

गोधनानि बहुन्येव तेषां रक्षा न जायते ॥ २४ 

और प्रति दिन गौ, भेंस बेचने का काम करता था और 
उसके गौं, महिषी बहुत थीं, उनकी रक्षा नहीं करता था ॥ २॥। 

दुर्लभ इति विख्यातो तत्राज्ञानी सदाभवत्‌ । 

एकदा तस्य गोवुन्दे बने तिष्ठति भो5इनघे ॥ ३ ४ 
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। वष्टिस्तत्र महाजाता गावइच पीडिता भुशम्‌ । द 
॥ तासां मध्ये भूरि गावो वर्षणेन घ्ृताः पुरा ॥ ४ ४ द 
॥ रक्षां श॒द्रो नाकरोत्स तृणराच्छादनादिभिः । . 
क्‍ । ॥ एवं बहुगते काले शाद्रः पापी सृतो यदा ॥ ५॥ द 
| || ५ एक दुर्लभ अज्ञानी वहाँ वास करता था। है अनघे ! वन 
| में गौवों का झुंड इकट्ठा था। वहाँ वन में महावर्षा होनेसे 
| गौवों को बड़ी तकलीफ हुई, और बहुत सी गौवें वर्षा से मर 

॥ | गईं । तृण और छाया से वह गौवों की रक्षा नहीं करता था। 
। हा ऐसे बहुत-सा काल होने से वह पापी झ्ुद्र मर गया ॥ ३-५ ॥ हैँ 
| नरके पातयामास यमदूृतो यमाज्ञया । 

|॥ बहुवर्षसहस्नाणि भुकत्वा नरकजं फलम्‌ ॥ ६॥ 

| क्‍ नरकान्निगंतो देवि गजयोनिमवाप्तवान्‌ । क्‍ 
॥॥! गजयोनि ततो भुकत्वा मानुषत्वं ततोगसत्‌ ॥ ७॥ द 

| | यम की आज्ञा से दूत उसको नरक में ले गये। वहाँ हजारों... 

। | वर्ष नरक भोग कर हे देवि ! हस्ती की योनि में पैदा हुआ, 
| फिर मनुष्य शरीर को प्राप्त हुआ ॥ ६-७ ।। ्‌ 
| क्‍ द स्वकर्मणा परित्यागं यतो$कार्षोद्‌गवां पुरा । 

|| ततः कर्मफलाहेबि नव पुत्र: प्रजायते ॥ ८ ॥ 

| ॥ अपने कर्मों को छोड़कर गौबों की रक्षा नहीं की थी, इस 

| क्‍ कर्मफल से पुत्र नहीं हुआ ॥ 5८॥ 

| कृतं॑ दान पुरा देवि सवंपवरणि चाञ्जसा । क्‍ 
0] तेन पुण्येत भो देवि धनधान्यगजादिकम्‌ ॥ ९॥। 
है हे देवि ! पहले इसने हरएक पर्व में दान किया था, | 
॥॥ उस पुण्यप्रभाव से धन-धान्य, हस्ती आदि से युक्त 
॥ क्‍ हुआ ॥ ९॥ क्‍ 





सेंतीसवाँ अध्याय १३५ 


गोसंग्रहः कृतः पूर्व मृतस्तृणकर्ण बिना । 
तेन पापेन भो देवि महाव्याधिः प्रजायते ॥॥ १० ४ 
हे देवि ! पहले गौवों को चारा न देने से मर गई थीं । इस 
पाप से उसके शरीर में रोग हुआ ॥ १० | 

तस्य शान्त प्रवक्ष्यामि श्वणु देवि सुशोभने । 

ब्राह्मणाय दशांश च दान द्यात्सुरप्रिये ॥ ११ ४७ 

अब हे देवि ! उस पाप की शांति कहता हूँ । अपने धन 
का दशांश ब्राह्मण को दान करे ।। ११ ॥। 

गायत्री लक्षजाप्येन जप॑ कुर्यात्प्रसन्नधीः । 

दक्षांशं हवन देवि माजंन तपंणं तथा ७ १२४७ 

और सावधान होकर एक लाख गायत्री का जप करावे | हैं 
देवि ! दशांश हवन तथा मार्जन-तर्पणादि करवाबवे ॥ १२ ।। 

दक्षवर्णास्ततो दद्यादब्ाह्मणाय वरानने । 

एवंकृते न संदेहो वरः पुत्रः प्रजायते ॥ १३ ४ 

रोगाः स्व क्षय यान्ति नात्र कार्या विचारणा ॥ १४७ 

हे वरानने ' दरशवर्णवाली गौवों का दान ब्राह्मग को दे। 
ऐसा करने से अच्छे पुत्र की प्राप्ति होती है, इसमें संदेह नहीं 
और सब रोग नाश को प्राप्त होते हैं ।। १३-१४ ॥। 


इति श्रीकमंविषाकसंहितायां पार्बंतीशिवसंवादे आइलेषा- 
नक्षत्रस्य द्वितीयचरणप्रायश्चित्तकथनन्नाम 
सर्प्तात्नशोउध्यायः ॥॥ ३७ ४ 





सेंतीसवाँ अध्याय समाप्त । 








१३६ कमंविपाकसंहिता 
अथाष्टब्रिशों 5ध्यायः । 
क्‍ शिव उवबाच । 


गद्भाया उत्तरे कूले मालाकारो5वसत्प्रा । 
डेलचन्द्रेति बिख्यातो महाज्ञानी गुणाकरः॥ १ ॥ 


शिवजी कहते हैं, हे प्रिये ! गंगा के उत्तर तट पर डेलचन्द्र 
नामक ज्ञानी अपने कम में दृढ़ ब्राह्मणों का सेवक एक माली 
रहता था ॥ १॥। 

स्वकमंनिरतो नित्यं ह्ििजसेवासु॒ तत्परः । 

तस्य पत्नी विज्ञालाक्षि नाम्ना चन्द्रावती शुभा ॥ २॥ 


हे विशालाक्षि ! उसकी स्त्री चंद्रावती अपने कर्म में युक्त 
और ब्राह्मण सेवा में तत्पर रहती थी ॥| २ ॥। 

गुरुदास इति ख्यातो वंश्यवर्णषु पूजितः। 

आसीत्तस्मे तदा तेन स्वर्ण दत्त प्रियाय वे ॥॥ ३॥ 

वहाँ गुरुदास नाम का वेश्य सब वेश्यों में श्रेष्ठ रहता था, 
उसने माली के लिए बहुत सोना दिया ॥ ३ ॥ 

लक्षत्रयं स्थितं स्वर्ण तस्य बंश्यपतेः प्रिये । 

समालाकारेण सत्सवं भूमो स्थाप्य तदा प्रिये ॥ ४ ॥ 

हे प्रिये ! तीन लक्ष रुपयों का सोना उस वैश्य के पास था, 
वह सब माली ने जमीन में गाड़ दिया ॥| ४ ॥ 

स्वयं गतः स बह्येन साद्ध॑ वेण्यां तदा प्रिये । 

माघे नियमतः स्नान कृते ताभ्यां यथाविधि ॥ ५॥ 

और यह माली माघ महीने में उस वैश्य के साथ त्रिवेणी 


(प्रयाग ) में स्तान करने को गया, उन दोनों ने नियम से 
स्नान किया ॥ ५॥। 
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अडतीसबाँ अध्याय १३७ 


शद्रस्तु स्वग॒हं प्राप्तो वेश्यः काइयां समागतः । 
तत्र कादयां विशालाक्षि सरणं तस्थ चाभवत्‌ ॥ ६४ 
हे विशालाक्षि ! फिर स्नान के बांद तो माली अपने घर 
आया और वह वैद्य काशी को गया, वहाँ उस वैश्य की मृत्यु 
हो गई ॥ ६॥ 
अविमुक्ते महातीर्थे देवदानवपूजिते । 
मम ॒पाहईवें समायातो धर्मक्षेत्रप्रभावतः ॥ ७४ 
देवता और दानवों से पूजित मुक्ति को देनेवाले महातीथ्थ 
धर्मक्षेत्र के प्रभाव से वह वैश्य मेरे लोक को आया ॥ ७ ॥ 
मालाकारस्तु तत्स्वर्ण भुकत्वा पुत्रस्त्रिया युतः । 
बहुवर्षगते काले मरणं तस्यथ चाभवत्‌ ॥ ८) 
माली पुत्र-स्त्री-सहित उस बेश्य के सुवर्ण को खर्च करता 
रहा । बहुत दिन के बाद उस श्ृद्र को भी मृत्यु होती 
भई स्किती 
तदा गन्धरवनगरे बहुवर्षसहल्रकम्‌ । 
पत्न्या सह वरारोहे भुक्त वे स्वरगगंज फलम्‌ ॥ ९ ४ 
फिर अपनी स्त्री के साथ गंध लोक में स्वर्ग के फल को 
भोगता रहा ॥ ९ ॥। 
ततो बहुगते काले मानुषत्वमवाप्तवान्‌ । 
धनाढ्यो गुणवान्भोक्ता देवब्राह्मणतत्परः ॥ १० ४ 
बहुत दिन के बाद मनुष्य शरीर पाकर वह ग्रुणवान्‌, 
धनवान्‌ भोगयुक्त हो देव-ब्राह्मणों का पूजन करता रहा ॥|१०॥ 
तस्य पत्नी विशालाक्षि पूवंजन्मप्रसद्भतः । 
पुनविवाहिता देवि पतिसेवासु तत्परा ॥ ११॥ 
हे विशालाक्षि ! उसकी स्त्री पूर्वजन्म से वही हुई और पति 
की सेवा में लगी रही इसी के साथ फिर विवाह हुआ ॥ ११॥ 
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श्रे८ कर्मविपाकसंहिता 


पुष्पं च जायते देवि सासि सासि निरन्तरम । 
पुत्नरो न जायते देवि कन्‍्यका खल्‌ जायते । 
यतो वश्यस्य व स्वर्ण न दत्त पृबंजन्मनि ॥ १२१ 


हे देवि ! वह हर महीने रजस्वला तो होतीं थी लेकिन 
पुत्र नहीं हुआ और पहले जन्म में वैश्य का सोना ने देने से 
उसके लड़की ही होती रही ।॥। १२॥। 


तत्कमंण: फलाहँबि पुत्रो नंब प्रजायते । 

तस्य शान्ति प्रवक्ष्यामि श्वूण देवि यथार्थतः ॥ १३॥ 

हे देवि ! कर्म फल से पुत्र नहीं हुआ अब उसकी शान्ति 
कहता हूँ ॥ १३ ॥। 

गृहद्रव्यषडंशन पुण्यं कायं च कारयेत्‌ । 

. हैम्नो दशपलस्यापि बेह्यं कृत्वा प्रयत्नतः ॥ १४॥ 

अपने घर में जितना द्रव्य हो उसका छठा भाग पुण्य करे 
और दश पल सुवर्ण की वेश्य की मूर्ति बनवावे ॥ १४ ॥ 

पूजयित्वा विधानेन ब्राह्मणाय प्रदापयेत । 

षडड्भजातवेदानां पाठं व कारयेत्ततः ॥ १५१ 

विधि से पूजन करके ब्राह्मण को संकल्प दे और षडंग वेद 
का पाठ करवावे ॥ १५॥। 


जोर्णोद्धारं ततो देवि वापिकां कपमेव च। 

..  एवंकृते न संदेहः पुत्रों भवति नानन्‍्यथा ॥ १६४ 
रोगस्तस्यथ निवर्तत धनं च बहु जायते॥ १७॥ 
इति श्रीकमंविषाकसंहितायां पावंतीशिवसंवादे आइलेषा- 


नक्षत्रस्य तृतीयचरणप्रायश्चित्तकथनन्नामाष्ट- 
त्रिशोडध्यायः ॥ ३८ ॥ 
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उन्तालीसवाँ अध्याय १३९ 
॥ 


हे देवि ! पुराने टूटे फूटे कु, बावड़ी और बगीचा आदि 
का जीर्णोद्धार कराने से पुत्र की प्राप्ति होती है। यह मेरा ह 
वाक्य अन्यथा नहीं है ऐसा करने से रोग छूट जाता है और 


बहुत धन प्राप्त होता है ॥| १६-१७ ।॥| 
 अड़तीसवाँ अध्याय समाप्त । 


क् कर 
ऊततत- 9 (5४+यः 
0 


अथेकोनचत्वारिशों 8ध्याय:ः । 
शिव उदाच । 
अयोध्यानगरी .श्रेष्ठा सर्वदेवसुपूजिता । 
यस्या: प्रवेशमात्रेण संपापे: प्रमुच्यते ॥ १॥ 
शिवजी कहते हैं-अयोध्या नगरी को सब देवताओं ने 
पूजा है। इसमें वास करने मात्र से मनुष्य सब पापों से छूट 
जाता है ॥ १॥। 
तस्यास्तु पश्चिसे देवि योजनानां दशोपरि । 
लक्ष्मणाख्यं पुरं यत्र वसन्ति बहवो जनाः ॥ २॥ 
हे देवि ! उसके पश्चिम भाग में दशा योजन पर लक्ष्मण 
नामक पुर है। वहाँ बहुत मनुष्य रहते हैं । २॥ 
तन्मध्ये श॒द्र एको हि कंवर्तों धनधान्यवान्‌। 
डालेति नाम विख्यातस्तस्य पत्नी च केशवी ॥ ३ 0 
वहाँ एक शूद्र जाति का कहार डाल नाम से प्रसिद्ध धनी 
रहता था और उसको स्‍त्री का नाम केशवी था ॥ ३ ॥ 
तेन व्यापारतो देवि धनं च बहु संस्थितम्‌ । 
मांसं प्रभुज्यते नित्य मांस हिं बहुधा प्रियम्‌ ॥ ४॥ 
उसने व्यापार से बहुत सा धन इकट्ठा किया, वह नित्य 
मांस खाता था क्‍योंकि उसको बहुत अच्छा लगता था॥ ४ ॥। 








१४० कर्ंविपाकसंहिता 


निर्दयः स्वजन्तुनां कच्छुपानां विशेषतः। 
एवं बहुगते काले तस्य मृत्युरभत्किल ॥ ५॥ 
कच्छपादि सब जंतुओं को पकड़ लेता था। काल पाकर 
उसकी मृत्यु हो गई ।। ५ ॥। 
यमदृतमंहाघोरे. निक्षिप्तश्वच यमाज्ञया । 
षष्टिवर्षसहर्लाणि भुक्त्वा नरकयातनाम्‌ ॥ ६॥ 
फिर उसको यमराज की आज्ञा से दूतों ने नरक में डाला, 
वह साठ हजार वर्ष नरक के दुःख को भोगता रहा ॥| ६ ॥। 
नरकान्नि:सुतो देवि दर्दूरत्वं तथा गतः। 
ऋत्षत्वं च ततो देवि मानुषत्वं ततोलभत्‌ ॥ ७॥ 
फिर हे देवि ! नरक से निकल कर मेढक हुआ फिर रीछ 
की योनि में हो और बाद को मनुष्य हुआ ॥ ७ ॥ 
पाण्ड्रोगेण संयुक्तो वंशो नंव तु जीवति। 
कन्याइच बहवो जाता विधवा व्यभिचारिका: ॥ ८१ 
पांडरोगी होने से पुत्र की संतान नहीं जीती हैं और बहुत 
कन्यायें उसके हुईं वे भी पाप से विधवा और व्यभिचारिणी 
हुईं ॥ ८ ॥। 
अपत्यानां निरोधदइच पृुत्रत्वसमये सति। 
अस्य पुण्य प्रवक्ष्यासि यथा पापात्प्रमुच्यते ॥॥ ९॥ 
और जवानी में ही संतान का होना बंद हो गया। अब पाप- 


मुक्त होने का उपाय सुनो । ९ ॥ 


षडशं ब्राह्मण दानं श्रीविष्णोः पूजनं तथा । 

विष्णोरराटमन्त्रेण लक्षजाप्यं च कारयेत्‌ ॥ १० ॥ 

बन का छठा भाग ब्राह्मण को दे, विष्ण का पूजन और 
“विष्णोरराट०” मंत्र का लक्ष जप करावे || १० ॥। 


हु २ आतककेनजक न च १४ 


द 
| 
| 
॥ 
| 
द 
क्‍ 
क्‍ 
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एवं कृते न संदेहो वंशों भवति नान्‍्यथा। 
रोगाइच विलय यान्ति नात्र कार्या विचारणा ॥ ११॥ 
इति श्रीकमंविषाकसंहितायां पार्वती शिवसंवादे आइलेषानक्षत्रस्य 
चतुर्थंचरणप्रायश्चित्तकथन्नामको नचत्वारिशोध्यायः॥ ३९॥ 
ऐसा करने से निश्चय पुत्र हो और रोग ताश हो इसमें कुछ 
विचार नहीं करना ।। ११ ॥। 
उन्तालीसवाँ अध्याय समाप्त । 


_# एल 





अथ चत्वारिशो$ध्यायः । 
शिव उवाच । 

पुरा देवि शुभं ख्यातं पुरं मद्भालनामकस्‌ । 

तत्र बेश्यो वसत्येकोी धनधान्यसमन्वितः ॥ ११ 

शिवजी कहते हैं, हे देवि ! पहले एक मंगल नामक पुर में 
एक वैद्य बड़ा धनी रहता था || १॥। 

तस्य नाम समाख्यातं मद्भलं देवि व शुभस्‌ । 

तस्य पत्नी विशालाक्षी सुन्दरी सुखदायिनीं ॥ २१ 

हे देवि ! शुभ लक्षणोंवाला मंगल नाम था उसकी स्त्री 
बड़े नेत्रोंवाली बहुत सुंदर स्वरूपवाली तथा सुख देनेवाली 
थी ॥| २॥। 

विष्णभक्तिरतो नित्य गुरुब्राह्मणसेवक: । 

आचारे नियतदइचेंव  क्रयविक्रयतत्पर: ॥ ३ ॥ 

वह बैश्य नित्य विष्णुभक्ति और गुरु ब्राह्मण की सेवा बड़े 
आचार विचार के साथ किया करता था ॥ ३ ॥ 

एकदा तु गुहे देवि मित्र तस्थ समागतस्‌ । 

आबरं बहुधा कुंत्वा भोजयामास श्ञास्त्रतः ॥ ४॥ 








जी 
। 








१४२ कमंविपाकसंहिता 


हे देवि ! एक दिन उसके घर में उसका मित्र आया, तब 
उसने बड़े आदर से उसको भोजन कराया ॥ ४॥ 

स्वर्णदानं ततो लक्षमुद्रादानं तु॒तत्प्रिये 

दत्त बेब्येन भो देवि ब्राह्मणाय स्वशान्तये ॥ ५॥ 

फिर हे प्रिये ! सुबर्णं और लाख रुपये का दान उसने 
अपनी शांति के लिए ब्राह्मण को दिया ॥| ५॥ 

ब्राह्मणेनापि तत्सबं स्थापितं तस्य बे गहे । 

ततो5गात्तोथंयात्रार्थ वाराणस्यां वरानने ॥ ६॥ 

है वरानने ! और उस ब्राह्मण ने सब धन उसी के घर 
में रख दिया, बाद ब्राह्मण तीर्थ॑यात्रा के लिए काशी चला 
गया ॥ ६ ॥। 

तस्य मृत्युरभ्दृवि काइ्यां चंब स्वकमंतः। 

बहुकाले गते देवि बध्यो दारिद्रद्यपीडितः ॥ ७॥ 

हे देवि / अपने कर्मानुसार काशी में उसकी मृत्यु हो गई । 
जब बहुत समय बीतने पर वश्य दरिद्रता से दुःखी हुआ ॥ ७ ॥ 

पुत्रदारदच संयुक्तस्तस्य द्रव्यं तदा प्रिये । 

भुक्त सर्व तदा देवि स्वदत्तं चंव पुण्यदस्‌ ॥ ८॥ 

तो स्त्री पुत्र सहित ब्राह्मण के सब धन को अपने काय॑ में 
खर्चे करता रहा !। ८॥ 

ब॒द्धत्वे च पुनर्जाते तस्य मृत्युरभ्त्किल । 

अयोध्यामरणात्तस्य स्वगंवासस्ततोइभवत्‌ ॥ ९॥ 

व॒द्ध होने से उसकी मौत हो गई और अयोध्या में मरण 


: होने से उसको स्वर्ग हुआ ॥ ९ ॥ 


बहुवर्षसह्लाणि विष्णलोके वरानने । 
भुक्त्वा बहुविधं भोग ततः पुण्यक्षयेडनघे ॥॥ १० ७. 
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हे वरानने ! कई हजार वर्षों तक अनेक प्रकार के भोगों 
को भोग कर पुण्य क्षीण होने से | १० ।। 

मृत्युलोके भवेज्जन्म धनधान्यसमन्वितः । 

विष्णु पूजारतो नित्य ब्राह्मण भक्तिरुत्तमा ॥ ११॥ 

हे अनधे ! मृत्युलोक में धन धान्य से युक्त विष्णुपूजा तथा 
ब्राह्मणों की भक्ति में लगा है ॥॥। ११॥ 

मित्रद्रव्यं स्वयं दत्त युक्त तेन ततः प्रिये । 

पुत्रोर्त्पत्तिः प्रथमतस्तस्य व मरणं भवेत्‌ ॥ १२॥ 

अब मृत्युलोक में उसका जन्म हुआ और मित्र के दान दिये 
हुये द्रव्य को अपने आप भोगने से पुत्र का जन्म हुआ, और 
उसकी मृत्यु भी हो गई ॥ १२ ॥ 

पुनः पृत्रो न जायेत काकवन्ध्या ततः प्रिया । 

शरीरे कफवातादिरोगाइच विविधास्तथा ॥ १३ 0७ 

फिर पुत्र न होने से उसकी स्त्री काकवंध्या हुई और उसका 
शरीर कफ, वातादि कई रोगों से दुःखी हुआ ॥ १३ ।। 

वुद्धत्वं च तथा तस्य जायते नात्र संशय: । 

तत्पापद्यमनार्थ च पुण्य श्यूणू वरानने ॥ १४७ 

बुद्ध हो गया अब इस पाप के दूर होने के लिए पुण्य कहता 
हूँ सुनो ॥ १४॥। 


घडुंशं च ततो दान ब्राह्मणाय वरानने । 

गायत्रीमन्त्रजाप्यं च लक्षमेक प्रयत्नतः ॥ १५॥ 

हे वरानने ! घर के धन का छठा भाग ब्राह्मण को दान दे 
और एक लाख गायत्री का जप करवावे ॥ १५॥। 

हवन विधिवत्कुर्यात्तपंणं माजनं तथा । 

गासेकां कपिलां दल्यात्स्वणं श्यद्भीं सहाम्बराम्‌ ॥ १६१ 
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» और विधि से हवन, दशांश तपंण, दशांश मार्जन करावे.._ 
और सोने के श्वृंग वस्त्र सहित एक कपिला गौ का दान क्‍ 
देवे ॥| १६ ॥। 

दद्यात्प्रयत्तनतो देवि ब्राह्मगाय महात्मने। . | 

तिलधेनुं ततो दद्द्यात्पात्रं वस्त्र तथा प्रिये ॥ १७॥ 

हे देवि ! विधि से महात्मा ब्राह्मण को तिल धेनु का दान 
पात्र और वस्त्र विधि से देवे ।। १७॥। 

हरिवंशश्रुतिब्रेह्नदम्पत्यी: पूजनं चरेत्‌ । 

एवं कृते ततो देवि पुनः पृत्रः प्रजायते ॥ १८ ॥ क्‍ 

हे देवि * ब्राह्मण और ब्राह्मणी का पूजन करे और हरि- 
वंशपुराण सुने । ऐसा करने से पुत्र प्राप्ति हो ॥ १८ ॥। 

रोगाः सर्व क्षय यान्ति नात्र कार्या विचारणा ॥ १९१ 

इति श्रीकमंविपाकसंहितायां पारवंतीशिवसंबादे मघा- 

नक्षत्रस्थ प्रथमचरणप्रायक्चित्तकथनन्नाम 
चत्वारिशो5ध्यायः ।॥ ४० ॥॥ 


सब रोग दूर हो इसमें कुछ विचार नहीं कंरना ॥ १९॥। 
द ॥| चालीसवाँ अध्याय समाप्त । 
अथकच त्वारिशों$ध्याय: । 

शिव उवाच । 





अयोध्यानगराहेवि योजनोपरि वललभे । 

दक्षिण नन्दिनि ग्रामे वसन्ति बहवों जनाः ॥ १॥ 

शिवजी कहते हैं हे देविं ! अयोध्या से एक योजन दक्षिण 
दिशा में नन्दिग्नाम में बहुत से नर वास करते थे ॥ १ ॥ 





३७४ 
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द्विजस्तत्र वसत्येकोी मद्यवेश्यारतः सदा। 
परस्त्रीलम्पटो नित्य महछामांसरतस्तथा ॥ २१ 
. वहाँ एक ब्राह्मण मदिरापान, वेश्यासंग, मांसादि में प्रीति 
करनेवाला रहता था ॥ २॥। 
नामतो मित्रशमेति तस्य पत्नी तु ककंशा । 
प्रत्यहं दृतकरणे व्यय कुर्याहिने दिने॥३॥ 
. उसका नाम मित्रशर्मा था, और उसकी स्त्री ककंशा थी। 
वह प्रति दिन जुआ खेला करता था ॥ ३॥ 
एवं बहुगते काले तस्यथ मृत्युरभूत्पुरा । 
पद्चान्मृता तु तत्पत्नी ककंशा दुःखदायिनी ॥ ४॥ - 
ऐसे बहुत दिनों के बाद उसकी मृत्यु हुई, फिर उसकी स्त्री 
ककशा भी मर गई ।॥। ४ ॥। 
यमस्य किड्धूररेव निक्षिप्तो नरकाणंवे। 
सप्ततिर्बें सहर्नाणि वर्षाण सुरवल्लभे ॥ ५॥ 
भुक्त दुःखं नरकजं दम्पतीम्यां तदा शिवे। 
ततः पापक्षये देवि शुनों योनिरभूत्पुरा ॥ ६४ 
उसको यम की आज्ञा से दूतों ने नरक-समुद्र में छोड़ दिया, 
वहाँ सत्तर हजार वर्षों तक नरक में वास करके हे शिवे ! दोनों 
स्त्री पुरुष नरक का दुःख भोगके पापक्षय होने पर कुत्ते की योनि 
में पैदा हुए ॥ ५-६ ।। 
. शुनों योनि ततो भुकत्वा शूकरो निजने बने । 
सानुषस्य पुनर्योनि मध्यदेशे ततोब्लभत्‌ ॥ ७॥ 
फिर कुत्ते की योनि को भोगकर जंगल में सुअर की योनि 
के गया फिर मध्यदेश में मनुष्ययोनि को प्राप्त हुआ है ॥| ७ ॥ 
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नन्दिग्रामफलाहेवि धनधान्यसमन्वितः । 

परस्त्रीलम्पटाहेबि पांदपीडा प्रजायते ॥ ८॥ 

फिर नंदिग्नाम में मरा-परस्त्रीगमन करने से उसके पैरों 
में पीड़ा पैदा हो गई ॥ ८ ॥। 

मद्य पानफला हबि गर्भपातः पनः पनः। 

बह्बचः कन्याः प्रजाताइच बहुस्त्रीगमनात्प्रिये ॥ ९ ॥ 

हे देवि ! मद्यपान करने से कई बार गर्भ नष्ट हो गये 
और कई स्त्रियों के साथ गमन करने से कई लड़कियाँ पैदा 
हुई ॥ ९॥। 

पुत्रस्य मरणं देवि जात॑ वेश्याउतिसडद्भमात । 

पृबजन्मकृत पाप पृण्यं च गिरिजे बरे॥ १०॥ 

मानुषभुंज्यते सर्व मृत्युलोके सुरेइ्वरि । क्‍ 

अस्य शान्ति प्रवक्ष्यासि यथार्थ श्रूण भामिनि॥ ११७ 

हे देवि ! वेश्यागमन करने से पुत्र मरा, पूर्वजन्म का पाप 
और पुण्य सब मनुष्य मृत्युलोक में भोगते हैं, और हे सुरेश्वरि ! 
इस पाप की शांति पूरी तौर से कहता हूँ सुनो ॥| १०-११ ॥ 

गहवित्ताष्टमं भाग ब्राह्मगाय समपंयेत ॥ १२॥ 

अपने घर के धन का आठवाँ भाग ब्राह्मण को दान 
करके दे ॥ १२ ॥ 

वापीकृपतडागेषु जीर्णोद्धारः प्रयत्नतः । 

माघकारत्तिकवशाखे श्रावण च विशेषतः ॥ १३॥ 

और बावड़ी, कूप, तालाब इन फूटे टटों की मरम्मत माघ, 
कात्तिक, वेशाख, और श्रावण में करावे ॥। १३ ॥। 

प्रत्यहं भोजयेद्विप्राऊछ त्रियान्वेद्पारगान्‌ । 

गायत्रीजातवेदाभ्यां ह्विलक्ष जपमाचरेत्‌ ॥ १४॥ 





दा आधा (का १4. 5 4द पाज ज 8-20 :4 | 
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_ बेदपारगामी पवित्र ब्राह्मणों को भोजन करवावे और 
गायत्री' तथा 'जातवेदसे० इन मन्त्रों का दो-दो लाख जप 
करवाबवे ॥। १४ ॥। 

जपतो हवन तद्गत्तपंणं माजन तथा । 

महाभारतमाख्यान श्रुत्वा पापं व्यपोहति ॥ १५४ 

और दशांश हवन, तर्पण तथा मार्जन करवावे, और 
नियम से महाभारत को सुनने से सब पाप दूर हो जाते 
हैं॥ १५॥ 

दशवर्णा:  प्रदातव्या: पूर्वपापविशुद्धये 

एवं कृते वरारोहे स्रोगः प्रणयति ॥ १६४७... 

हे वरारोहे ! फिर दश वर्णोवाली गौवों का दान पहले 
किये पाप की शुद्धि के लिए दे। ऐसा करने से सब रोग दूर 
होते हैं ॥ १६ ।। 
.._पुत्रो भवति भो देवि वन्‍्ध्यात्वं च प्रणश्यति । 

. काकवल्ध्या च या नारो पुनः पृत्रमवाप्तुयात्‌ ।! १७१ 

हे देवि ! पुत्र की उत्पत्ति होती है, और वंध्यापन दूर हो 
जाता है, काकवंध्या नारी के पुत्र होता है ॥ १७ ॥ क्‍ 

कन्यका नेव जायन्ते धनवुद्धिभवेत्किल । 

पूर्वजन्मकृतं पाप क्षय याति न चान्यथा ॥ १८४ 

कन्या नहीं होती, धन वृद्धि हो और पूर्वजन्‍्मस का सब पाप 
नष्ट हो ॥। १८ ॥। 

इहजन्मनि हा भुंक्ते पुन: पाप॑ न बाधते ॥ १९ ७ 


इति श्रीकर्ं विषाकसंहितायां पावंतीशिवसंवादे मधानक्षत्रस्य 
द्वितीयचरणप्रायद्चित्तकथनज्नाम- 
कचत्वा रिश्ञोष्ध्यायः ॥ ४१ ४0 





१४८ कमविपाकसंहिता 





॥। इस जन्म में सुख को भोगता है, फिर उसको पाप बाधा 
| नहीं होती ॥ १९ ॥ 


इकतालीसवाँ अध्याय समाप्त । 
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. अथ द्विचत्वारिशो 5ध्याय:ः । 
शिव उवाच । 

अयोध्यायां विश्ञालाक्षि कुलालो वसति प्रिये 

सथ्राग्राममध्ये व॑ स्वकमंनिरतः सदा॥ १४ 

शिवजी कहते हैं--हे विशालाक्षि ! अयोध्या के मथुरा 
| ग्राम में एक कुम्हार अपना कर्म करते हुए निवास करता 
| था।॥ १॥ 
! । पात्र व॑ मृन्मयं देवि प्रकरोति तदा प्रिये । 
| तस्य मित्र समायातो ब्राह्मणो वेदपारगः ॥ २॥ 
. हे प्रिये ! वह मिट्टी के पात्र बनाता था और तिसका मित्र 
॥ | एक ब्राह्मण वेदपाठ करनेवाला आता भया ॥ २॥। 
| । तस्य स्त्री च महादुष्टा ब्राह्मणी व्यभिचारिणी । 
| ॥ कुलालेनाभवत्प्रीतिमेंथुनं प्रकरोति सा॥ ३॥ 

वहाँ उस ब्राह्मण की स्त्री महादुष्टा व्यभिचारिणी कुम्हार 
| ॥ के साथ प्रीति से मेथुन करती थी ॥ ३॥। 
| ..ब्राह्मण्यां गसन॑ नित्ये बहुवर्ष निरन्तरम्‌। 
॥॥ एवं बहुगते काले समतीते सुरेश्वरि ॥ ४॥ 

हे सुरेश्वरि ! ब्राह्मणी से गमन करते हुए बहुत से वर्ष क 
उस कुम्हार को व्यतीत हो गए ।॥। ४ ॥ जी 

-कुलालस्य ततो मृत्युव द्वे जाते सुरेश्वारि। 

पदचात्तस्य मृता पत्नी या पुरा व्यभिचारिणी ॥ ५॥ 


७ | 











_ अध्याय १४९ 


फिर हे सुरेइ्वरि ! बुढ़ापा होने से उस कुम्हार की मृत्यु | 
हुई पीछे वह ब्राह्मणी उसकी स्त्री मर गई जो पहले । 
व्यभिचारिणी थी ॥ ५ ॥ 
यमदूतेमंहाघोरेः कदंसे नरके प्रिये । | 
यमाज्ञया च निक्षिप्तों वर्ष लक्षत्रयं शुभे ७ ६१४ 
फिर है शुभे ! महाघोर यमराज के दूतों ने यम की आज्ञा द 
पाकर नरक के कीच में उस कुम्हार को पटका। वहाँ 
उसको तीन लाख वर्ष व्यतीत हो चुके ॥ ६ ।॥। ! 
पतिब्रता समायाता लक्षत्रगगते सति। 
नरकाब्धेः समुद्धत्य स्वर्पात च ततः प्रिये ॥ ७ ॥ 
सत्यलोके समायाता स्वपत्या सह भामिनी । द 
भुक्‍्त्वा लक्षत्रयं देवि भोगांइ्च विविधानपि ॥ ८४ 
फिर तीन लाख वर्ष व्यतीत होने पर उसकी वह पतिद्रता 
स्‍त्री भी वहाँ नरक में आई, फिर हे भ्रिये ! है भामिनी ! ह 
नरकाब्धि से दोनों का उद्धार हो सत्यलोक में गए । वहाँ तीन " 
लाख वर्ष पर्यत अनेक प्रकार से भोगों को भोगा ॥ ७-८ ॥ 
ततः पृण्यक्षये जाते धंवेन सह शोभने । 
मर्त्सलोके ततो जातो धनधान्ययुतस्तदा ॥ ९ ७ 
फिर पृण्यक्षीण होने पर हें सुशोभने ! धनधान्य से युक्त 
मर्त्यलोक में दोनों का जन्म हुआ ॥ ९ ॥। 
पुत्र॒कन्‍्याविहीनर्च॒ मृतवत्सत्वमाप्तवान्‌ । 
ब्राह्मण्यां गमनादँवि बहुरोगइच जायते ७ १० ४ 
वहाँ पुत्र और कन्या से रहित हुआ और ब्राह्मणी के साथ 
गमन करने से दरीर में कई रोग हुए ॥| १० ॥ 





१५० कम्मंविपाकसंहिता 


अथ शान्ति प्रवक्ष्यामि श्युणु त्वं गिरिजे शुभ । 

सर्वस्वदानं कतंव्यं रुद्रमंत्रजपं, तथा ॥ ११५७. 

हे गिरिजे ! अब शांति कहता हूँ सुनो-घर के संपूर्ण धन 

|| का दान तथा रुद्रमंत्र का जप करे ।। ११५॥ _. 

है| पूजा कार्या पार्थिवानां घाटिकारोपणं तथा 4 

| हरिवंशश्रुति: कार्या भूसिदानं तथव च ॥ १२१ 
पाथिवपूजन करे, फूलवाड़ी लगावे, हरिवंशपुराण सुने और 

भूमि दान करें ॥| १२॥। 

॥ गायत्रीमूलमंत्रेण लक्ष जाप्यं तथा प्रिये । 

| होम॑ च कारयेहेवि तिलधान्यादितंडलः ॥ १३॥ 

| गायत्री मूलमंत्र का एक लाख जप करावे और हे देवि ! 

६ | तिल, जौ, चावल, घृत इनका कुंड में हवन करे ॥| १३ ॥ 

यि .. कुण्ड कुर्याद्‌ द्विजद्वारा चतुष्कोण सुरेइवरि । 

कक दरशांशं हवनं॑ देवि विधिवत्पापशुद्धये ॥ १४॥ 

| क्‍ क्‍ . है सुरेश्वरि ! हे देवि ! चौकूंठे कुंड में दशांश हवन, 

| द | दर्शांश तर्पण, दांश मार्जन विधिवत्‌ करावे | १४ ॥। 

| ॥| दशवर्णास्ततो दद्यात्स्वण निष्क॑ चतुष्टयम । 

| ब्राह्मणान्‌ भोजयेच्छुद्धान्षष्टिपायसलड्डुक: ॥ १५॥ 

... और दशवर्णवाली गौवों का दान, सोने की चार मोहरों 

का दान देवे, साठ ब्राह्मणों को खीर लड॒डुओं का भोजन 

करावे ॥ १५॥ 
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यह रुद्र मंत्र है ॥। 
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तेंतालीसवाँ अध्याय १५१ 


भूमिदानं ततः कुर्यात्तिल द्यात्प्रयत्नतः। 
एवं कृते न संदेहो बंशों भवति नानन्‍्यथा ॥ १६॥। 
विधि से भूमि और तिल का दान दे। ऐसा करने से 
वंशवृद्धि होती है, इसमें संदेह नहीं ।। १६ ।! 
सर्वरोगाः क्षयं यान्ति न च कन्यां प्रसुयते । 
_क्ाकवंध्या लभेत्पुत्रं मृतवत्सा च॒ पुत्रिणी ॥ १७॥ 
इति श्रीकमंविषाकसंहितायां पावंतीशिवसंवादे मघानक्षत्रस्थ 
तृतीयचरणप्रायश्चित्तक थनन्नाम द्विचत्वारिशो5ध्यायः ॥ ४२४ 
और सब रोग दूर होते हैं, कन्या संतान नहीं होती, काक- 
बंध्या और मृतवत्सा स्त्री भी पुत्र को पाती है ॥। १७ ॥। 
बयालींसवाँ अध्याय समाप्त । 


- # 
डिससआ- ५0 ३8 


अथ त्रयश्चत्वारिशों8ध्यायः । 
शिव उवाच । 

काउ्चीपुर्या महादेवि वेश्य एको वसत्पुरा । 

मेदसिन्द इति ख्यातस्तस्य स्त्री पालिका शभा ॥ १४ 

शिवजी कहते हैं-हे देवि ! पहले कांचीपुरी में मेदसिन्द 
नामक एक वैश्य और पालिका नामवाली उसकी स्त्री रहती 
थी ।॥ १ ॥। | 

अदृववादिविक्रयं देवि छागपक्ष्यादिकं तथा। 

प्रत्यहं क्रियते देवि बहुद्रव्यस्थ साचयम्‌ ॥ २॥ 

हे देवि ! वे घोड़ा, बकरी, पक्षी आदि को बेचकर धन 
इकट्ठा किया करते थे ॥ २ ॥ 

न देवान्सन्यते देवि पितजल्नव च मन्‍्यते । 

बहुष्वहस्सु गच्छत्सु प्रमृतो पितरों तत: ७ ३ 0७ 











श्र कमंविपाकसंहिता 
हे देवि ! वे देवता तथा पितरों को नहीं मानते थे और 
बहुत दिन के बाद उसके माता-पिता मर गये ॥ ३ ॥ 
स तयोर्नाकरोच्छाद्ध यत्कतंव्यं सुतेः प्रिये । 
ततो बहुदिने याते व॒ृद्धे सति वरानने ॥ ४॥ 
हे प्रिये ! जो पुत्रों को कतंव्य पिता का श्राद्ध है सो भी 
उसने नहीं किया, बहुत से दिन व्यतीत हो चुके तब बूढ़े हो 
गए ॥। ४ ॥ 
मरणं तस्य व जात॑ वश्यस्य क्ृपणस्य च । 
यमाज्ञया तु दूृतेन कुम्भीपाके सुदारुण ॥ ५॥ 
फिर उस कंजूस वेश्य की मृत्यु हुई, तब यम की आज्ञा से 
यमदूतों ने उसको कठोर नरक में छोड़ दिया ॥।| ५॥ 
निक्षिप्तं शद्धभालंबंदध्वा युगपत्च दर्श समाः । 
भुक्‍त्वा नरकज दुःख॑ महाकृसिसमाकुलम्‌ ॥ ६॥। 
नरकान्नि:सृुतों देवि महिषत्व॑ ततोडइ्लभत्‌ । 
पुनवव्याप्रयोनिइह्व सृषयोनिस्ततो5भवत्‌ ॥ ७॥ 
और वह शाॉकलों में बाँधा हुआ क्रृमियों से पंद्रहयुग तक 
नरक के दुःख को भोगकर हे देवि ! भंस की योनि में गया फिर 
बाघ तथा मूषक की योनि को प्राप्त हुआ ॥ ६-७ ॥ 
काकयोनि ततो भुकत्वा गजयोनिस्ततो5भवत्‌ । 
शभे देश विशालाक्षि धनधान्यसमन्वितः ॥ ८॥ 
हे देवि ! फिर काकयोनि को भोगकर हस्तियोनि में गया, 
फिर शुभदेश में धनधान्य से युक्त मनुष्य हुआ ॥| ८ ॥। 
व्याधिग्रस्तो5भवद्देवि पुत्रकन्याविवरजितः । 
काकवन्ध्या भवेन्नारी मृतवत्सा ह्यपुत्रिणी ॥ ९॥ 





चवालीसवाँ अध्याय १५३ 


है देवि ! व्याधि से दुःखी पुत्र और कन्या से रहित इसकी 
स्‍त्री काकवंध्या और मृत पुत्रोंवाली हुई ॥ ९ ॥ 
पु्वेजन्मकृतं पापं॑ यतः शान्तिमवाप्नुयात्‌ । 
तत्सबं॑ श्यूण्‌ से देवि विस्तरेण समन्वितम्‌ ॥ १० ४ 
हे देवि ! पूर्व॑जन्म के पाप की शांति विस्तारपुर्वक कहता 
हूँ सुनो ॥| १० ॥। 
प्रथागे नियतः स्नायी प्रतिमाधं भवेद्यदा । 
गायत्रीजातवेदाभ्यां दशायुतजपं तथा ॥ ११४ 
नियम से माघ में प्रयाग स्तान और गायत्री मंत्र, तथा 
'जातवेदसे ० इस मंत्र का लक्ष जप कराबवे ॥। ११ ।॥। 
भूमिदानं च वे कृत्वा ततः पुत्र: प्रजायते । 
वन्ध्यात्वं शमनं याति काकवन्ध्यात्वमप्यथ ॥ १२ ' ! 
और भूमि का दान कराने से पुत्र की प्राप्ति होती है तथा 
वंध्या और काकवंध्यापन भी दूर होते हैं ॥ १२ ॥। 
मृतवत्सा ल0ेत्पुत्र चिरंजीविनमुत्तमम्‌ । 
सर्चे रोगाः क्षय यान्ति नात्र कार्या विचारणा ॥ १३ ४ 
ढ़ इति श्रीकर्मविषाकसंहितायां पावं तीशिवसंवादे मधघानक्षत्रस्य 
चतुर्थेचरणप्रायश्चित्तकथनन्नाम त्रयइचत्वा रिशो5ध्यायः 0४ ३) 
मृतवत्सा चिरजीवी पुत्र प्राप्त करे और सर्वरोग नाश हो 


इसमें कुछ विचार नहीं करना चाहिये ॥ १३ ॥। 
तेंतालीसवाँ अध्याय ससाप्त । 


अथ चतुश्चत्वारिशों5ध्यायः । 
शिव उवाच । 
सौराष्ट्विषये देवि शोभन नाम व पुरम्‌ । 
तत्न क्षत्री वसत्येको धनधान्यसमन्वितः ॥ १४ 


ई 


4 ३ 
< पेड 

















१५४ कर्मविपाकसंहिता 


शिवजी कहते हैं--हे देवि ! सौराष्ट्र देश में शोभन नामक 
नगर था । वहाँ एक क्षत्रिय धनधान्य से युक्त रहता था ॥। १॥ 
मोहनेति च विख्यातस्तस्य पत्नी सती शभा । 
घेदयव॒त्तिरतो नित्य व्यापारं कुरुते सदा॥ २४ 
उसका नाम मोहन था, उसकी पतिद्रता स्त्री का नाम 
शुभा था, वे दोनों वेह्य वृत्ति का व्यापार करते थे ॥ २॥। 
व्यापारार्थ ततो देवि वषभा बहुंपालिताः: । 
दो वृधो योजितों देवि कपे वे पतितौ प्रिये ॥ ३ ॥ 
है देवि ! व्यापार के लिए बहुत बैल पाले । वे बेल कप से 
जल निकालते थे । और कुएं में गिर गये ॥ ३ ॥ 
मृतो तो रात्रिकालेपि जगाम स तदा न च। 
पापं चस न जानाति गवंद्वारा वरानने ॥ ४१ 
फिर हे देवि ! वे बेल रात को कुएँ में गिरके मर गए। 
तब वह क्षत्रिय वहाँ गया भी नहीं, और गव॑ं में उनके मरने 
का पाप नहीं माना ॥। ४ ॥। 
यत्किज्चित्करियते कम शुभ तु कलषं बहु। 
_ गुणाः स्वल्पा बहुगुणा: मोहन नाम क्षत्रिण:॥ ५॥ 
और उसमें शुभ कर्म तो थोड़ा है और पाप बहुत है | गुण 
थोड़े और अवगुण बहुत थे | ५॥ 
ततो बहुगते काले मरणं तस्य चाभवत्‌ । 
पश्चान्मृता तस्य पत्नी महालब्धा वरानने ॥ ६॥॥। 
बहुत काल बीतने पर उसकी. मृत्यु हुई। हे वरानने ! 
बाद महालोभी उसकी स्त्री भी मर गई ॥ ६ ॥। 
निक्षिप्तो नरके घोरे यमदूतेयमाज्ञया। 
षष्टिव्षसहस्राणि भुकत्वा नरकयातनाम्‌ ॥ ७॥ 





५9 +>4$-- ५; शी कल जाट हे 


चंवालीसवाँ अध्याय १५४ 


फिर उस क्षत्रिय को यमदूतों ने आज्ञा पाकर साठहजार 
वर्ष संख्यावाले घोर नरक में पटक दिया ॥ ७ ॥ 

पुनः: सरटयोनिदच वृषयोनिस्ततो5भवत्‌ । 

मानुषत्वं॑ ततो देवि मध्यदेश वरानने ॥ ८४ 

वहाँ गिरगिट की योनि में हुआ है, फिर बैल की योनि 
में । हे देवि ! फिर मध्यदेश में मनुष्ययोनि में पहुँचा | ८ ॥ 

वृषयोद्चः पुरा मृत्युन कृत॑ पापमोचनम्‌ । 

तस्माद व्याधि: समसुत्पन्ना पर्वेकमंप्रयत्नतः ॥ ९ ॥ 

पूर्व कर्म से बैलों की मृत्यु होने पर भी पापमोचन नहीं 
किया, इससे शरीर में कई तरह की व्याधि उत्पन्न हुई ॥। ९ ॥ 

मुखरा या5भवत्पत्नी पुरा च॒ प्रबला प्रिये । 

पुंनविवाहिता देवि तद्र॒पा मुखरा तथा॥ १० १ 

हें देवि ! उसकी स्त्री लड़ाई में तेज थी और प्रबला थी, 
वही पुनविवाहिता मिली ॥ १० ॥ 

तत्पापशमनार्थाय षडंशं दानमाचरेत्‌ । 

गायत्रीमुलमन्त्रेण पञ्चलक्षजपं तथा ॥ ११४ 

उस पापशांति के लिए अपने घर के द्रव्य का छठा भाग 
दान करे और पाँच लाख गायत्री का जप करावे ॥। ११ ॥। 

ततः पाप॑ क्षयं याति शीघ्न॑ं पृत्नो भवेत्प्रिये । 

अप॒त्रा मृतव॒त्सा च काकवन्ध्या चया शिवे ॥ १२४ 

प्त्रिण्यद्चेव ता सर्वा नात्र कार्या विचारणा। 

रोगाः सर्वे विनश्यन्ति क्षीक्रमेव न संशयः ॥ १३ ४ 


इति श्रीकमंविषाकसंहितायां पार्वतीशिवसंवादे पूर्वानक्षत्रस्थ 
प्रथमचरणप्रायश्चित्तकथनन्नाम चतुद्चत्वारिशो5ध्यायः ॥४४॥ 








१५६ करंविपाकसंहिता 





तब हे प्रिये ! पाप दूर होकर शीक्र पृत्रप्राप्ति होती है 
और मृतवत्सा और काकवंध्या भी पुत्रोंवाली होती हैं, इसमें 
कुछ विचार नहीं करना और संब रोग जल्दी अच्छे हो जाते 
हैं ॥ १२-१३ ॥ 
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| चवालींसवाँ अध्याय समाप्त । 

. ४१; 

3 || 

| त्वारिशो 

| अथ पञथ्ु्चचत्वाॉरशोइ$ध्यायः । 

द द | शिव उवाच । क्‍ 
भी कर्णाटविषये देवि काष्ठकारोड्बंसत्‌ पुरा। 4 
। छिनत्ति सर्वकाष्ठानि व्ययं कृत्वा दिने दिने ॥ १॥ द 
| शिवजी कहते हैं कि हे देवि ! कर्णाट देश में एक लकड़- द 
| । । हारा बसता था, वह लकड़ी काटकर बेचा करता था ॥| १ ॥। 

| एका व गोत्रजा कन्या तस्यां च मैथुनं कृतम । 


ततो बहुगते काले तस्य  मृत्युरभृत्पुरा ॥ २॥ 


उसने अपने गोत्र की कन्या से मैथुन किया, बहुत दिन के 
बाद वह मर गया॥ २॥। 


० ५ 0-७० 3०% नमन 
हे की 
“+ +-+-न >> जय 


विक्की जब 3 पक 

हु ->-+>शयथ््् 
६ &«७##ंर- बस हि 

्य््य्य्श्््स््श्््ल््स्ट््ल्य्ट् 
:-००---->>-+>>> न 


+3०+ कत-+ जा 
ाआ 0......50००+-+५«- 


पश्चात्तस्य मृता नारी कुलटा व्यभिचारिणी । द 
यमदूत मंहाघोर निश्षिप्तो नरकाणंवे ॥ ३॥ 


हम आना 
33 4. ++ है 


पीछे उसकी व्यभिचारिणी स्त्री भी मर गई, फिर उनको 
| . यम की आज्ञा से घोर दूतों ने नरकरूपी समुद्र में डाल 
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|] दिया ॥ ३॥ 

हु | | 

॥.॥॥ यमाज्ञया महादेवि भुकत्वा नरकयातनाम्‌ । ॒ 
। षष्टिव्षसहर्लनाणि नरके पच्यते च सः ॥ ४॥ 

| हे देवि ! यमराज की आज्ञा से नरक के दु:खों को भोगकर 

| & गें में 

|... साठ हजार वर्ष तक नरकों में रहकर ॥ ४ ॥। 

ग 

0 ॥॥ 








पैंतालीसवाँ अध्याय १५७ 


कुक्कुटत्वं ततो जात॑ चक्रवाकस्ततो5भवत्‌ । 

मानुषत्वं ततो जात॑ देश पूज्यतमे तथा ॥ ५१ 

मुर्गे की योनि फिर चकवे की योनि और अच्छे देश में 
मनुष्ययोनि को प्राप्त हुआ ॥ ५ ॥ 

शद्रसेवारतो नित्य दद्रस्नेहेन यन्त्रितः । 

पितुर्मातुरभवेहर॑ महिष्या: क्रयविक्रये ॥| ६ 0 

वहाँ शुद्रसेवा और उसमें सदा प्रीति किया करता था, और 
माता-पिता से वैर और भेसे बेचने का व्यापार किया 
करता था ॥ ६ ॥। 

पु जन्सनि भो देवि कृत वृक्षस्थ छेदनम्‌ । 

तस्माद्रोगः समुत्पन्नः कठिशूल निरन्तरम्‌ ॥ ७४ 

हें देवि ! पूर्वजन्म में उसने वृक्ष का छेदन किया, इस पाप 
से रोगी शरीर पैदा हुआ, और निरन्तर कटि में शलरोग बना 
रहता है ॥ ७ ॥। 

गोत्रकन्याभिगसन यत्कृत॑ पूर्व जन्मनि । 

तेन पापेन भो देवि पुत्रस्य सरणं भवेत्‌ ॥ ८५॥ 

हे देवि ! पहले जन्म में अपने गोत्र की कन्या से गमन 
करने से पुत्र होकर मर गया ॥ 5 ।। 

गर्भ्नावी ततो भार्या काकवन्ध्यात्वसाप्नुयात्‌ । 

बह्नयः कन्यास्ततो जाता: कष्ट प्राप्नोत्य्हानशम्‌ ॥ ९ ॥ 

फिर उसकी स्त्री का गर्भ खंडित हो गया, वह काकवन्‍्ध्या 
हो गई, फिर बहुत सी कन्याएं हुईं, और कष्ट पाया ॥ 5 ॥ 


अतः शांति प्रवक्ष्यामि पूर्वपापविशुद्धये । 
ग्‌हवित्ताष्टमं भाग ब्राह्मणाय समपंयेत्‌ ॥ १० 








| | ल्‍ श्भ्र्द कमंविपाकसंहिता 

द | अब पाप की शुद्धि करने के लिए ज्ञांति कहता हूँ, घर के 
क्‍ द ॥$ धन का आठवाँ भाग ब्राह्मण को दान कर दे ॥ १० ॥ 

| गायत्री लक्षजाप्येत गोदानेन विशेषतः । 

॥ वाटिकारोपणेनापि गृहदानेन वे शिवे॥ ११॥ 
| रोगाः सर्वे क्षयं यान्ति नात्र कार्या विचारणा। 

द द क्‍ | पूर्व जन्मकृतं पाप॑ क्षयं याति न संशयः ॥ १२ ४0 

॥ + हे शिवे ! गायत्री के लक्ष जप से तथां गोदान और. धर्म- 
द । | शाला तथा घर का दान करने से सब रोग नांश होते हैं इसमें 
॥ कुछ विचार नहीं करना । पूव॑जन्म के पाप नष्ट होते हैं, इसमें 
कक संशय नहीं है ॥ ११-१२ ॥ क्‍ 

कई जायन्ते बह॒वः पुत्रा: श्रा: कीतिविवद्धंनाः ।. 

॥ .. कन्यका नव जायन्ते काकवन्ध्या तु शास्यति ॥ १३॥ 


इति श्रीकमं विपाकसंहितायां पार्वतीशिवसंबादे पुर्वानक्षत्रस्थ 
द्वितीयचरणप्रायश्चित्तक थनन्नाम प5चचत्वारिशो5ध्यायः ॥४ ५४ 
और बड़े वीर कीति. के बढ़ानेवाले पुत्रों का जन्म होता 
है। कन्या का जन्म न हो, काकवन्ध्या की शांति हो ॥ १३ ॥ 
क्‍ पंतालीसवाँ अध्याय समाप्त । 


अज्टमला 5 





अथ षटचत्वारिशो$ध्यायः । 
शिव उवाच | 
सिहले व महाद्वीपे तन्न सिह पुरं शिवे। 
कायस्थो वष्णवोप्येकष्टीकारामेति नामतः ॥ १॥। द 
शिवजी कहते हैं, हे शिवे / सिहलद्वीप में सिंह नामक पुर 


है उसमें एक कायस्थ विष्णुभक्त टीकाराम नामवाला रहता 
था।॥ १॥। 








पेंतालीसवाँ अध्याय १५९ 


तस्य भार्या विशालाक्षी सुर्या नाम्नो शुभा सतो। 

आतिथ्यकरण शरक्ता देवतात्यन्तपुजिका ॥ २४ 

उसकी स्त्री सुंदर नेत्रवाली सूर्या थी। अभ्यागत के 
सत्कार में और देवता का पूजन करनेवाली थी ॥ २ ॥। 

कारत्तिके माघवेशाखे दीपदानं करोति सा । 

कदाचिद्दवयोगेन तीर्थेयात्रार्थंभागता ॥ ३ 0 

और वह कार्तिक, माघ, वेशाख इन महीनों में दीपदान 
किया करती थी, दैवयोग से वह तीर्थयात्रा के लिए तीथ 
गई ॥ ३ ॥। 

स्वर्णकारो महादेवि बहुस्वर्णनः संयुतः 

आगतः सिहनगरे तत्र वाससमकारयत्‌ ॥ ४१ 

वहाँ हे देवि ! एक सुनार बहुत सा सोना लेकर सिंह 
नामक पुर में आकर रहने लगा ॥ ४ ॥ 

प्रीति: परस्पर चेव _ कायस्थस्वर्णकारयोः । 

स्वर्णकारस्य कन्येका सुन्दरी कसलानना ॥ ५४ 

कायस्थस्याभव:ड्भार्या देवयोगात्तरा शिवे। 

स्वर्ण कारस्य यत्सव॑ स्थितं तेन हृत॑ धनस्‌ ॥ ६॥। 

वहाँ सुनार और कायस्थ की महाप्रीति हो गई और सुनार 
के एक सुंदर कमल के समान मुखवाली लड़की थी। हे शिवे ' 
वह दैवयोग से कायस्थ की स्त्री हुई । और सुनार के घर में 
जितना धन था सब कायस्थ के घर चला आया ॥ ५-६ !! 

द्रव्यक्षयमथो ज्ञात्वा स्वर्णकारो मृतः पुरा। 

पृत्रदारादिक त्यकत्वा कायस्थरच तदा शिवे ॥ ७ 0 

तया साझ्ध रमत्येको पापात्मा कसलानने। 

एवं बहुगते काले कायस्थोषि मृतः प्रिये ॥| ८ ७ 
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और वह सुनार धन का नाश जानकर दुःखी होकर मर 
गया । तब कायस्थ' पुत्र और स्त्री को छोड़कर उस सुनार की 
कन्या से रमण करता था । बहुत दिन व्यतीत हो जाने पर हे 
द कमलानने ! कायस्थ भी मर गया ॥| छ-८ ॥ 
| कुम्भीपाके5भवद्वासो वर्षलक्षत्रयं तथा । 

|! पुनः कमंवज्ञाहेवि सृगयोनिस्ततोइभंवत ॥ ९॥ 

| हे देवि ! उसका कुंभीपाक नरक में वास हुआ और तीन 
। लक्ष वष तक नरक को भोग के फिर मृग की योनि में हुआ 
॥। | है ।। ९॥। ५ 
् मानुषत्वं वरारोहे पुनः प्राप्तो महीतले । 

धेनधान्यसमायुक्तो वंशो नंब प्रजायते ॥ १०॥ 

हे वरारोहे ! भूमि पर मनुष्यशरीर को प्राप्त हो धन- 
धान्य से युक्त पुत्रहीन हुआ ।। १० ॥ 

बहुरोगसमायुक्तो ज्वरोतीव मृतेः समः । 

पुत्राणां मरणं देवि शीतलाञरुपद्रव: ॥ ११॥ 

बहुत रोगी ज्वर से पीड़ित था, शीतला निकलने से उसका 
पुत्र भी मर गया | ११॥ | 

पूवंजन्मनि भो देवि परस्त्रीगमनं कृतम । 

त्यक्ता विवाहिता नारी पृत्रकन्यासमन्विता ॥ १२१ 

तत्पापेनेव भो देवि पुत्रादीनां विनाशनम्‌ । 

गर्भनाशो भवेद्ंव वन्ध्यात्वं जायते शिवे ॥ १३॥ 

हे देवि ! पहले पूर्वजन्म में दूसरी स्त्री से गमन करने और 
पुत्र, कन्या सहित अपनी स्त्री को छोड़ देने से हे देवि ! उस 
पाप के प्रभाव से पृत्रादिकों का मरण हुआ और गर्भ वारंवार 
नाश होते हैं, उसकी स्त्री वन्ध्या हुई ॥ १२-१३ ॥ 
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काकवन्ध्या भवेज्ञारी सुखं नव प्रजायते । 

स्वल्पयोनि: कृशाजड्भइच कथाश्रवणतत्परः: ॥ १४॥ 

काकवन्ध्या होने से उसको सुख नहीं हुआ, फिर दुर्बल सूक्ष्म 
भोगवाला और कथा सुननेवाला हुआ ॥ १४॥। 

विद्यादानविहीनशत्च॒ स्वकुले बहुनिष्ठुरः । 

अस्य शान्ति प्रवक्ष्यामि कृतं यत्पूवंजन्मनि ॥ १५॥ 

विद्यादानरहित अपने कुल को कष्ट देनेवाला हुआ । अब 
पूर्वजन्म में जो कुछ बुरा कर्म किया उसकी शांति कहता 
हैं ॥ १५॥ 

तत्सव श्यूणु मे देवि यतः शुद्धिमवाप्नुयात्‌ । 

गायत्रीसुलमन्त्रेण लक्षजाप्यं वरानने ॥ १६४ 

हे देवि ! उसे सुनो जिससे संसार के प्राणी सिद्धि को 
प्राप्त हों । हे वरानने ! गायत्री के मूल मंत्र का लक्ष जप 
करावे ।। १६ ॥। 

हवन तदृ॒शांशेन तर्पणं मान तथा! 

हरिवंशश्रुति कुर्यात्‌ त्रिवारावृत्तिसंख्यया ॥ १७॥ 

उससे द्शांश हवन, तर्पंण, मार्जज करावे । और तीन बार 
हरिवंश पुराण सुने ॥ १७ ॥। 

दहवर्णा ततो दद्यात्स्वणंदानं विशेषतः । 

निष्कत्रयं प्रद्माच्च ततः पापक्षयों भवेत्‌ ॥ १८॥। 

भोजयेद्‌ ब्राह्मणान्षष्टिं तथा दद्याच्च दक्षिणाम्‌ । 

एबं कृते विधाने च पुत्रों भवति नान्‍्यथा॥ १९४ 

और दशवणणंवाली गौबों का दान करे, स्वर्ण का दान और 
स्वर्ण की तीन मोहरों का दान करने से सब पापों का नाश होता 









१६२ कमंविपाकसंहिता 


#ल्‍+-म्न्मपिए ५ ८ 
क न 





$ अयना-क 2: छचःप८ जम -+- जा 

मर] ् अमर “ट> 202 की 

ंडडस व ५ कि १ 
>>न्पेंनं+>कज>ने>अ >> 


है । और साठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनको दक्षिणा दे । 
इस विधि से अवश्य पुत्र की उत्पत्ति होती है ॥॥ १८-१९ ॥। 
रोगाः सर्वे क्षयं यान्ति नात्र कार्या विचारणा। 
एवं यदा न कुर्यात्त तदा रोगाः पुनः पुनः ॥ २० ॥ 
जायन्ते नात्र संदेहः पुबंजन्मफलात्किल ॥ २१४ 
इति श्रीकमंवबिपाकसंहितायां पावंतीशिवसं वादे पुर्वानक्षत्रस्थ 
तृतीयचरणप्रायश्चित्तकथनन्नास षट्चत्वारिशोः्ध्याय: ॥४६॥ 
और सब रोग नाश होते हैं इसमें संदेह नहीं और जो ऐसा 
न करे तो बार बार शरीर में रोग हों इसमें संदेह नहीं करना, # 
यह पूर्वजन्म का फल है ।। २०-२१ ॥| । 
छियालीसवाँ अध्याय समाप्त । द 
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अथ सप्तचत्वारिशो$ध्यायः । 
शिव उबाच । 

| नमंदादक्षिण कले ब्राह्मणो वसति प्रिये । द 
॥| क्‍ ॥ ब्रह्मकमंकरो नित्यं सदा वेदपरायणः ॥ १॥ 5 
| हे प्रिये ! नर्मदा नदी के दक्षिण तीर पर एक ब्राह्मण वास क्‍ 
करता था । वह ब्रह्मकर्म में रत और सब काल वेद का पारायण 
किया करता था ॥। १ ॥। 

दंकरस्य पुरे देवि प्रत्यहं॑ वेदपाठनम्‌ । 

अर्भकान्ब्रह्मजातीयान्पाठयामास व॑ तदा ॥ २४ 

हे देवि ! महादेवपुरी में नित्यप्रति वेद पढ़ता था और ; 
ब्राह्मणों के बालकों को पढ़ाया करता था ॥| २ ॥। द 

तस्य भार्याद्रयं चासीदेका प्रीतिमती सदा । 

विरोधिनी ततो छोका ज्येष्ठा भार्या तु तां त्यजेत्‌ ॥ ३॥ 
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उसके दो स्त्रियाँ थीं, उनमें पहली प्रेम करनेवाली और दूसरी 
विरोधी थी, इसलिए बड़ी स्त्री को उसने छोड़ दिया ॥ ३ ॥। 


एवं बहुगते काले ब्राह्मणस्थ तदा शिवे । 

ततो मृत्युवश यातस्तस्य भार्या गरीयसी ॥ ४॥ 

हे शिवे ! बहुत काल बीत जाने पर उस ब्राह्मण की मृत्यु 
हो गई और उसकी बड़ी स्त्री ॥ ४ ॥ 

चितां कृत्वा प्रयत्नेन भरत: खलु वरानने। 

. भर्जा सह च भो देवि सती जाता महामतिः ॥ ५४ 

हे देवि ! यत्न से चिता बनाकर वह पति के साथ सती हो 
गई ।। ५॥। 

सत्यलोकस्त्वभ्त्तस्य जायया सहितस्य वे । 

बहुवर्षसहल्लाणि. सत्यलोके5वसत्तदा ॥ ६ ॥ 

तब उसको स्त्रीसहित सत्यलोक की प्राप्ति हुई और हजारों 
वर्ष तक सत्यलोक में वास करता रहा ॥ ६ ॥। 

ततः पुण्यक्षये जाते मत्यंलोके5भवत्पुनः । 

मानुषत्वं शुभे जन्म कुले महति पूजिते ॥ ७॥ 

फिर पुण्य क्षीण होने पर मनुष्यलोक में सब जनों से पूर्जित, 
शुभ लक्षणों से युक्त उत्तम कुल में जन्म हुआ है ॥ ७ ।। 

धनधान्यसमायुक्तो वंशहीनो विचक्षणः । 

पू्ब॑जन्मनि भो देवि भार्यात्यागः कृतस्तथा ॥ ८॥। 

हे देवि ! धनधान्य से युक्त बुद्धिमान्‌ वह संतानरहित हुआ 
क्योंकि उसने पहले जन्म में अपनी स्त्री का त्याग किया 
था ॥। ८ ।। 

तेन दोषेण भो देवि ततः पुत्रो न जीवति। 

दिने दिने कुक्षिपीडा तस्थ चाभिनवा भवेत्‌ ॥ ९ 0 
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हे देवि ! उस दोष से इसके पुत्र नहीं हुआ और दिन दिन 
उसकी कुक्षि में पीड़ा होती रही है ॥ ९॥। 
पुण्य श्वूण महादेवि यतः शान्तिभविष्यति । 
गहवित्तषडंशन पुण्यकार्य च कारयेत्‌ ॥ १०४ 
हे देवि ! अब मैं उसकी शांति को कहता हूँ सुनो, घर के 
धन का छुठा भाग पुण्य कर देवे ।। १० ॥। 
वापीकप्रतडागांइच पथिमध्ये च कारयेत्‌ । 
गायत्रीजातवेदाम्यां जप॑ कुर्याद्विचक्षण: ॥ ११४ 
बावड़ी, कप, तालाब को रास्ता में बनवावे तथा 'गायत्री 
और “जातवेद०' मंत्रों का जप करावे ॥ ११॥। 
होम॑ च तह॒शांशन तिलतण्ड्लपायसः । 
दहवर्णा: प्रदातव्या विप्राणां भोजनं शतम्‌ ॥ १२ ४७ 
और तिल, चावल, घृत तथा खीर का दशांश हवन करावे 
और दशवर्णवाली गौवों का दान दे, सौ ब्राह्मणों को भोजन 
करावे ।। १२॥। 
एवं कृते न संदेहो वंशलाभो भवेदनु । 
व्याधेदच व प्रमुच्येत सत्यं सत्यं वरानने ॥ १३॥ 
इति श्रीकर्मंविषाकसं हितायां पावंतीशिवसंबादे पूर्वानक्षत्रस्य 
चतुर्थंचरणप्रायद्चित्तकथनन्नाम सप्तचत्वारिशो5ध्याय: ॥४७॥॥ 


ऐसा करने से निश्चय वंश का लाभ हो । और व्याधि 
से भी छट जाता है, यह सत्य है ॥| १३॥ 


संतालीसवाँ अध्याय समाप्त । 
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अथाष्टचत्वार रिशो$ध्यायः । 
शिव उबाच । 


अयोध्यानगरे देवि बेइ्यो5वात्सीत्सुरेब्वरि । 

स्वकमंनिरतो दक्षो विष्णुभक्तिपरायणः ॥ १॥ 

शिवजी कहते हैं, हे सुरेह्वारि ! अयोध्या में एक बेश्य रहा 
करता था। वह अपने कम में चतुर और विष्णु का भक्त 
था॥ १॥। 

धनधान्यसमायुक्तो विप्रसेवासु तत्पर: । 

पत्नी तस्य वरारोहे सुन्दरी च पतित्रता ॥ २॥ 

धनधान्य से युक्त और ब्राह्मणों की सेवा में तत्पर था । हे 
वरारोहे ! उसकी स्त्री सुन्दर पतिक्रता धर्मात्मा थी ॥ २॥। 

कहद्चिन्मित्र॑ प्रियस्तस्य ब्राह्मणो वेदपारगः । 

प्रत्यहं निकटे तस्य  बहुस्वण मुपाजयेत्‌ । 

ब्राह्मणोप्यात्मनः स्वर्ण ददो वेइ्याय वे शिवे ॥ ३ ॥ 

और उस वैद्य के पास नित्यप्रति कोई वेदज्ञ ब्राह्मण स्वर्ण 
इकट्ठा किया करता था। हे शिवे ! उसने अपने सोने को 
बेद्य को दे दिया ॥ ३ ॥। 

तीर्थयात्राप्रसड्रेन वाराणस्थां गतः स वे । 

गत्वा काव्यां वरारोहे हरीरं ब्राह्मणोउत्यजत्‌ ॥ ४॥ 

वह ब्राह्मण तीथ्थयात्राग्रसज्भू से काशी गया। काशी में 
जाकर अपने शरीर का त्याग कर दिया ॥| ४॥। 

सब वश्येन तद द्रव्यं भक्त बहुदिनोपरि । 

वरीरत्याजनाहेवि पुण्यतीर्थे स्त्रिया सह ॥ ५१ 

हे देवि ! उस वैश्य ने सब द्रव्य भोग कियां। पवित्र तीथ में 
शरीर त्याग करने से बह स्त्रीसहित ॥| ५ ॥। 
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१६६ कर्मविषपाकसंहिता 


अयोध्यायां विज्ञालाक्षि स्वगंवासं तथा5क्षयम्‌ । 

दह्मपंचयुगं भुकत्वा फलं चच मनोहरम्‌ ॥ ६॥ 

हे विशालाक्षि ! अयोध्या में मरने से अक्षय स्व को प्राप्त 
हुआ । और पंद्रह युग अच्छे फल भोग करता रहा ॥ ६ ॥। 

ततः पुण्यक्षये जाते मृत्युलोके सुरेहवरि । 

कुले महति वे पूज्ये नरजन्म ततो5भवत्‌ ॥ ७४ 

हे सुरेश्वरि ! पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में उत्तम कुल 
में मनुष्यजन्म हुआ ॥ ७ ॥ 

धनधान्यसमायुक्तो विष्णपृजासु तत्पर: । 

ब्राह्मणस्यव स्वर्णादि न दत्तं व गहीतवान्‌ ॥| ८ ॥ 

तस्मात्खल्‌ वरारोहे पुत्रस्तस्य न जायते । 

दरोरे च महाकष्ट मध्ये मध्ये प्रजायते ॥ ९१ 

वह धनधान्य से युक्त विष्णपूजा में तत्पर था। ब्राह्मण के 
धन को ले लिया और दिया नहीं इससे हे वरारोहे ! उसके 
पुत्र नहीं हुआ और द्ारीर में महाकष्ट की प्राप्ति होती रहती 


है ।। ८-९ ॥। 
तस्य चोत्तरफाल्गुन्या: प्रथमे चरण शभ। 


जन्म व चाप्यभूट्रेवि पुत्रकन्याविर्वाजतः ॥ १०॥ 

हे देवि ! उसका उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में 
जन्म हुआ इससे पृत्रकन्या से रहित हुआ ।। १० ॥ 

अस्य पापस्य व शान्ति पुण्य श्वूण वरानने । 

हरिवंशश्रुति कुर्याद्रामेक च तत्पर:॥ ११॥ 





हे वरानने ! इस पाप की पवित्र शांति को सुनो, एक बार « 


नियमपूर्वक हरिवंश को सुने ॥ ११ ॥ 
गहवित्तषडंशन पुण्यकार्य च कारयेत्‌ । 
गायत्रीमुलमंत्रेण दशायुतजपं तथा ॥ १२॥। 








| अध्याय १६७ 


होम॑ च तद॒शांशन तपंण साजंनं तथा । 

दशवर्णा: प्रदातव्याः स्वणयुक्ता: सहाम्बराः: ॥ १३ ४ 

अपने धन का छठा भाग ब्राह्मण को दान करे और गायत्री 
के मूल मंत्र का जप एक लाख करावे । और उसका दशांश 
हवन, तपण और मार्जन करावे । दशवण्णवाली गौवों का दान 
सुवर्ण और बस्त्रों के साथ देवे ।। १२-१३ !। 

भूमिदानं ततो देवि विश्राय विदृष प्रिये । 

ब्रतं सूयस्थ व कुर्यात्पत्न्या सह वरानने ॥ १४१ 

हे देवि ! पृथ्वी का दान वेदज्ञ ब्राह्मण को दे और हे 
वरानने ! स्त्रीसहित सूर्य का ब्रत करे ॥ १४ ॥ 

कष्मांड नारिकेर॑ च पंचरत्नसमन्वितम्‌ । 

गंगामध्ये प्रदातव्यं सुवर्ण दक्षिणां ततः॥ १५॥। 

कुम्हड़ा, नारियल को पंचरत्न तथा सुवर्ण दक्षिणा के सहित 
गड्जा के मध्य में दान दे ।। १५॥ | 

दाय्यादानं प्रयत्नेन प्रकुर्यान्नियतेन्द्रिय: 

एवं कृते न संदेह: सर्बररोगो विनश्यति ॥ १६१४ 

और शुद्धमन जितेन्द्रिय होकर शब्यादान दे, ऐसा करने से 
सब रोग नष्ट होते हैं, इसमें संदेह नहीं ॥| १६ ।। 

अपुत्रो लभते पुत्र काकवंध्या सुत लभेत्‌ । 

मृतवत्सा सुतं सूते चिरंजोविनसुत्तमम्‌ ॥ १७१ 

इति श्रीकर्म विषाकसंहितायां पार्बतीशिवसंवादे 
उत्तरानक्षत्रस्य प्रथमचरणप्रायश्चित्तकथनन्नामा- 
ष्टचर्त्वारिशो5ध्यायः ॥ ४८ ॥। 


बिता पुत्रवाले के पुत्र होते हैं, काकवंध्या स्त्री के पृत्र की 








१६८ कमंविपाकसंहिता 


प्राप्ति होती है, और म्रृतवत्सा स्त्री के भी चिरजीवबि पुत्र 
होता है ॥ १७ ॥ 


अड़तालोसचबाँ अध्याय समाप्त । 








०0३ 


अथको नपञ्चाशक्तामो$ध्यायः । 
शिव उबाच । 

पुरुषोत्तमपुरे रम्ये स्वर्णकारोडवसत पुरा । 

स्वकमंनिरतो नित्यं हेमकृत्ये विचक्षणः।॥ १॥ 

पुरुषोत्तमपुर में एक सुनार रहा करता था। वह अपने 
कम में और सोने के काम में चतुर था | १॥ 

ब्राह्मणस्तस्य वे मित्र धनाढ्यो वेदवजित:ः । 

तेन विप्रेण भो देवि स्वर्ण दत्त शतं पलम्‌ ॥ २॥ 

हे देवि ! उस सुनार के एक ब्राह्मण मित्र था । वह धनी 
था और वेद से रहित था। उस ब्राह्मण ने सौ पल सोना 


सुनार को दिया ॥ २॥ 


स्वणंकाराय मित्राय माल्यार्थ' च विचक्षण:। 

ब्राह्मणाय न दत्त हि साल्य॑ दिव्यं वरेइनघे ॥ ३॥। 

हे अनघे ! उस ब्राह्मण ने सुनार मित्र को माला बनाने के 
लिए सोना दिया था। लेकिन सुनार ने माला नहीं बना 
दिया ॥ ३॥ दे 

ब्राह्मणस्थाभवन्मृत्युः किचित्काले गते सति । 

स्वर्ण तत्स्वेच्छया भुक्त पुत्रदारयुतेन च ॥ ४॥ 

तब कुछ दिनों के बाद उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई, तब 
सुनार अपने पुत्र सत्रीसहित उसका भोग करता रहा ॥ ४॥ 











उनचासबाँ अध्याय १६९ 


ततो बहुगते काले स्वर्णकारस्यथ वे शिव । 

मरणं वे तदा जात॑ पुत्रदारायुतस्थ च ॥ ५१) 

हे शिवे ! फिर बहुत दिनों के बाद वह सुनार पुत्र स्त्रीसहित 
मर गया ॥ ५॥। 

महाकटाहनरके दूतेः क्षिप्तों यमाज्ञया। 

युगमेक॑ वरारोहे भुक्त नरक फलम्‌ ॥ ६॥ 

हे वरारोहे | सुनार को यम की आज्ञा से दृतगण महा- 
कटाह नरक में ले गये । वह एक युग तक नरककल को भोगता 
रहा ॥ ६ ॥। 

नरकाजन्निर्ग तो देवि व्याप्रयोनिस्ततो5$भवत्‌ । 

व्याप्रयोन ततो भुकत्वा श्गालत्वं ततो$भवत्‌ ॥ ७१ 

हे देवि ! नरक से निकलकर व्यात्र की योनि में, फिर 
व्यात्र से गीदड़ की योनि में उत्पन्न हुआ ॥| ७ ।! 

ततः काकस्य वे योनि भुक्त्वा नरकमाप्नुयात्‌ । 

देशे पुण्यतरे देवि सनुषत्वं सुरेबरवरि ॥॥ ८ ७ 

हे देवि! फिर कौआ की योनि को प्राप्त हुआ । फिर 
द:खों को भोगकर पवित्र देश में मनुष्ययोनि में जन्म हुआ ॥॥5॥ 

पूर्व॑जन्सनि यत्स्वर्ण ब्राह्मणस्थ हत॑ प्रिये। 

तेन पापेन भो देवि पुत्रों नव प्रजायते ॥ ९॥ 

हे प्रिये ! पहले जन्म में ब्राह्मण का सोना भोग किया था 
इस पाप से इसके पुत्र नहीं हुआ ॥ ९॥ 

गर्भस्नावो भवेज्नार्याः काकवन्ध्या च जायते । 

अस्य पापस्य बे शान्ति श्युणु देवि सुझ्ञोभने ७ १०॥ 

हे सुशोभने ! गर्भ गिरने से उसकी स्त्री काकवन्ध्या हुई, 
इस पाप की शांति कहता हूँ सुनो ॥ १० ॥। 

















। १७० कर्मविपाकसंहिता 
|! षडंशं च _ततो देवि ब्राह्मणाय समपंयेत । 
| द | दहायुतजपं कुर्याद्गायत्रया नियमेन च ॥ ११॥ 
। । क्‍ धन का छठा भाग ब्राह्मण को दे । दशहजार गायत्री का 
॥ जप नियम से करावे ॥| ११ ॥ 
| हरिवंशश्रुति देवि संकल्प्य श्रद्धयया युतः। 
|] होम॑ वे कारयेहवि स्वर्णदानं शत पलम्‌ ॥ १२॥ 
| क्‍ हे देवि ' हरिवंश का श्रवण करे और श्रद्धा से होम 
| द करावे, सौ पल सोने का दान दे ॥। १२॥ | 
॥ गोदानं विधिवत्कुर्याच्छिवपृूजनमेव च। हि 
| एवं कृते न संदेहः शी घ्र॑ पुत्रमवाप्नुयात्‌ ॥ १३॥ | 
। विधि से गौ का दान करे, शिवपूजन करे, ऐसा करनेसे 
॥| शीघ्र पुत्र की प्राप्ति हो ॥ १३॥ 
| मृतवत्सा लभ्ेत्पुनत्न॑ चिरंजीविनमुत्तमम्‌ । 
द द | काकवन्ध्या प्रसुयेत सत्यमेव न संश्यः ॥ १४॥ 
|| | क्‍ मृतवत्सा के चिरजीवी उत्तम पुत्र हो। काकवन्ध्या के भी 
का पुत्र हो यह सत्य कहता हूँ, इसमें संदेह नहीं करना ।। १४॥। क्‍ 
| ! द रोगात्प्रमुच्यते शी घ्र॑ ज्वरं सब क्षयं ब़जेत्‌ ॥ १५॥ । 
द द | द इति श्रीकमंविपाकसंहितायां पावंतीहरसंवादे उत्तरानक्षत्रस्य | 
|॥ | द्वितीयचरणप्रायश्चित्तकथनन्नामंकोनपउ्चाज्ञत्त- द 
| ॥॥ .. सोड्ध्यायः ॥ ४९ ॥ 
| हि सब रोगों से छूट जाय सब ज्वर नाश हो जाय ॥ १५॥। | 
| ) 
|' । || उनचासवाँ अध्याय समाप्त । द । 
|| तन 
| 
। ः ! 
द 





पचासवाँ अध्याय १७१ 
अथ पञ्चाशक्तामो $८्यायः । 


शिव उबाच । 


पुरे वे गहने देवि तेलकारो5वसत्पुरा । 
महाधनाढद्यो वे देवि कोटिद्रव्येण संयुतः ॥ १॥ 
शिवजी कहते हैं हे देवि ! पहले गहन नामक 37 में तेली 
बसता था । और वह बड़ा धनी था ॥ १॥। 
तस्य च॒ स्त्रीहययं चासीज्ज्येष्ठायां वे विष ददौ । 
कनिष्ठा च ग॒हे तस्य गृहिणी धर्मंचारिणी ॥ २१४ 
और उसके दो स्त्रियाँ थीं। उसने बडी स्त्री को जहर दे 
दिया और छोटी स्त्री धर्म में रत घर में रहती थी ॥| २॥। 
एवं बहुगते काले तेलकारस्य व शिवे । 
मरणं तस्य बे जात॑ यमदूतयंमाज्ञया ॥ ३ 
महाकटाहे नरके निषक्षिप्तशच सुदारुण 
तत्र च बहुधा पीडा नानानरकयातना॥॥ ४ | 
हे शिवे ! इस प्रकार तेली के बहुत दिन बीत चुकने पर 
उसकी मृत्यु हो गई । तब यमदूतों ने यम की आज्ञा से महा- 
कटाह घोर नरक में छोड़ा, वहाँ कई तरह के नरकों का 
भोग करता रहा ॥| ३-४ ॥। 
त्रिशत्सहर्नं वे वर्ष तोक्रदुःखं च जायते 
भक्त नरकजं दुःखं योनि सर्पस्य व शिवे ॥ ५४७ 
तीस हजार वर्षों तक बड़ा दुःखी रहा । फिर है शिवे ' 
नरकों के दुःखों को भोगके सर्प की योनि में हुआ ।॥। ५॥ 
ग॒त्नत्वं कुक्कुटत्वं वे हे योनी च तदागतः। 
मानुषस्य च वे योन्‍्यां जातः खलु वरानने ॥ ६४ 








१७२ कर्मंविपाकसंहिता 


हे वरानने ! गृध्न पक्षीं की और - मुर्गे की योनि प्राप्त 
होकर फिर मनुष्ययोनि में पैदा हुआ ॥ ६॥ 

धनधान्यसमायुक्तो गुणज्ञो ज्ञानवानपि । 

ततो वे तस्य मरणं गड्भायां देव्यभ्त्पुरा ॥ ७४ 

तत्पुण्येत महादेवि सानुषो धनवानभूत्‌ । 
| हे देवि ! धनधान्य से युक्त, गुणी ज्ञानी हुआ। और 
॥ उसको गंगा में मृत्यु हो गई हे देवि ! उस पृण्य प्रताप से 
॥| धनी हुआ | ७॥। 
तलकारो यत: पूर्व ज्येष्ठायं च विष ददौ।॥ ८॥। 
तत्पापेन च भो देवि पुत्रो नंब प्रजायते । 
बहुरोगेण संयुक्तो भार्या कष्टयुता सदा ॥ ९॥ 
तेली ने पहले अपनी बड़ी स्त्री को जहर दिया था। 
| द द हे देवि ! इस पाप के प्रभाव से पृत्र नहीं होते हैं और बहुत 
द | रोगी रहता है | उसकी स्त्री भी दुःखी रहती है ॥| ८-९ ॥ 
| क्‍ क्‍ अथ शान्ति प्रवक्ष्यामि शुणु देवि सविस्तरम्‌ । 
॥॥ ग्‌हवित्ताष्टमं भागं पुण्यकार्य करोतु सः॥ १०॥ 
॥ है देवि ! अब उसकी शांति कहता हूँ, सुनो । अपने घर के 
कह धन का आठवों भाग पुण्य करे ॥ १०॥ 
। गायत्रोमूलमन्त्रेण लक्षजाप्यं च कारयेत। 
| हवन॑ तह॒शांशेन साजजन तपंणं तथा ॥ ११॥ 

और गायत्री के मूल मंत्र का लक्ष जप करावे और उसका 
दर्शांश होम, मार्जज और तर्पण करावे ॥ ११ ॥ 
| ॥ अ्यम्बकेति च मन्‍्त्रेण दक्ायुतजपं पुनः । 
| द ददवर्णा ततो दद्यात्क्ष्माण्ड रत्नसंयुतम ॥ १२॥ 
| व्यम्बक ० मंत्र का दश हजार जप करवाबे, दश् वर्णोवाली 

गौवों का दान दे और रत्नोंसहित कुम्हड़ा का दान दे ॥। १२ ॥। 











इकक्‍्यावनवाँ अध्याय १७३ 


कादयां वे ग्रहणे दह्यात्पत्या सार महद्धनम्‌ । 

कार्त्तिके माधवेज्ञाखे प्रातःस्नानं ससाचरेत्‌ ॥ १३४ 

काशी में ग्रहण के समय सत्रीसहित द्रव्यदान दे और 
कात्तिक, माघ, वेशाख इन महीनों में प्रातःकाल स्नान 
करे ॥| १३॥। 

तिलधेनुं ततो दत्त्वा सद्चः पापात्प्रमुच्यते । 

एबं कृते न संदेहो वंशलाभो भवेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥ १४ ७ 

और तिल की गौ का दान देने से तत्काल पाप से छूट 
जाता है ऐसा करने से वंश का लाभ हो इसमें संदेह नहीं ।। १४।। 

कन्यकाजननी यापि सापि पुत्रवती भवेत्‌ । 

मृतवत्सा ल0ेत्पुत्र चिरंजीविनमुत्तमम्‌ ॥ १५॥ 

इस प्रकार जिसके कन्या होती है वह भी पुत्रवाली हो और 
मृतवत्सा स्‍त्री चिरजीवी पुत्रों को प्राप्त करे ॥ १४५ ॥। 

रोगात्प्रमुच्यते शी क्र॑ ज्वरो नेव प्रजायते ॥ १६ ४ 

इति श्रीकमं विपाकसंहितायां पाबंतीशिवसंवादे उत्तरानक्षत्रस्य 
तृतीयचरण प्रायश्चित्तकथनन्नाम पञ्चाशत्त- 
सो5ध्यायः ॥ ५० ४ 
और रोग से जल्दी छूट जाय और उसे ज्वर की पीड़ा 


न हो ॥ १६॥। | 
पचासवाँ अध्याय समाप्त । 


०७० 
की >न्‍्कमलर 
बन 0 ना 


अथैकपड्चाशक्तमो$ध्याय:ः । 

शिव उवाच । 
गयापुर्या पुरा देवि ब्राह्मणो5ध्यवसत्तप्रिये । 
वेदकर्सपरिश्रष्टो मञ्लपानरतः सदा ॥ १४ 









१७४ कर्मविपाकसंहिता 


स्तेयवेश्यासु संगामी स प्रतिग्रहवानपि । 

वयः सर्व गत चेत्थं बुद्ध जाते मृतः स व ॥ २॥ 

शिवजी कहते हैं हे प्रिये ! गयापुरी में एक ब्राह्मण वास 
करता था। वह वेदकर्म से भ्रष्ट, मदिरा पीने, चोरी करने 
और वेश्याप्रसंग करने तथा प्रतिग्रह को लेनेवाला था। इसी 
तरह सब आयु बिताकर वृद्धावस्था में मर गया ॥ १-२ ॥। 

यमदूतो महाघोरे कटाहनरके5क्षिपत्‌ । 

लक्षत्रयमितं देवि भुक्त नरकजं फलम्‌ ॥ ३४ 

हे देवि ! उसे यम की आज्ञा से दूतों ने महाघोर नरक में 
डाला। तीन लक्ष वर्षों तक नरक के दुःखों को भोगता 
रहा ॥ ३॥। । 

चाण्रस्य कुले जन्म ततः प्रेतो5गमत्पुरा। 

बिडालत्वं ततो यातः फल्गुतीर्थे मृतः स ब॥ ४॥ द 

फिर चाण्रकुल में जन्म होकर वहाँ से फिर प्रेतयोनि को | 
प्राप्त हो, फिर बिलाव हुआ और फल्गु नामक तीथ में उसकी... 
मृत्यु हुई ॥ ४॥। द 

पुनर्मानुषयोनित्व॑ मध्यदेश सुरेश्वारि । | 

कन्यकाजननी भार्या शरीरे सततं ज्वरः॥ ५॥ 

मध्यदेश में मनुष्ययोनि में हुआ। उसके कन्या पैदा हुई 
द द | और शरीर में निरन्तर ज्वर की पीड़ा उत्पन्न हुई ॥ ५॥ 
॥ चिन्तोद्विग्स: सदा देवि बहुदुःखेन पीडित:। 
| अस्य शान्ति श्युणुष्वादों यतः पापक्षयों भवेत्‌ ॥ ६॥ 

हे देवि ! वह चिन्ता से उद्विग्न और दुःखी रहता था। 
अब इसके पाप की शांति कहता हूँ जिससे पाप का नाश हो 
जाय ॥ ६॥। 
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केशवस्याचनं चादो साधूनां सेवन सदा । 

ब्राह्मणे दृढ्भक्तिश्च दाने व. भोजने तथा ७ ७४ 

विष्णूपूजा करे और हमेशा श्रेष्ठ पुरुषों का सेवन, ब्राह्मणों 
में भक्ति और दान, भोजन कराना ॥। ७॥। 

गां सब॒त्सां ततो दृद्याद्विप्राय प्रतिवत्सरम्‌ । 

श्रवण विष्णशास्त्रस्थ हरिवंशश्रुति तथा ॥ ८१४ 

और बछंड़ासहित गौ का दान ब्राह्मण को प्रतिवर्ष दे। 
विष्णुपुराण और हरिवंश को सुने ॥| ८ ।। 

एवं कृते न संदेहो बहुपुत्र: प्रजायते । 

रोगाः सर्वे क्षयं यान्ति काकवन्ध्या च॒ पुत्रिणी ॥ ९ ॥ 


इति श्रीकमंविपाकसंहितायां पावंतीशिवसंबादे उत्तरा- 


नक्षत्रस्थ चतुर्थचरणप्रायश्चित्तकथनन्नामकपउ्चाशत्त- 
मो5ध्यायः ॥॥ ५१ ४ 


ऐसा करने से बहुत पुत्र हों, सब रोग नाश हों, काकवंध्या 
स्त्री के पुत्र हो ॥ ९ ॥ 


इक्यावनवाँ अध्याय समाप्त । 





छिलितत 


अथ द्विपञ्चाशक्तामो $०्यायः । 
शिव उवबाच । 
स्वर्णंकारो5वसद्देवि पुरे भोजकटे तथा। 
स्‍त्री तस्यासीन्महादुष्टा परपुंसि रता सदा ॥ १४ 
शिवजी कहते हैं हे देवि ! एक स्वर्णकार भोजकटपुर में 
वास करता था और उसकी स्त्री महादुष्टा हमेशा दूसरों के 
साथ गमन करनेवाली थी ॥ १॥। 





१७६ कमंविपाकसंहिता 


तद॒ग॒हे बंद्य एकोपि ह्यागतो धनसंयुतः। 





| तयोः प्रीतिरभ्हेवि स्वर्णकारकवंब्ययोः ॥ २॥ 

| | है देवि ! उस सुनार के घर में एक धनी वैश्य आया और 

| | उन दोनों की आपस में प्रीति हो गई ॥ २ ॥ 

द द | । व्यापारार्थ गहीतं तु वश्यस्वर्ण तदा प्रिये । ! 
| पलं शतमितं देवि विक्रयं चाकरोत्किल ॥ ३४७ क्‍ 


तब हे प्रिये * उस सुनार ने सौ पल सोना व्यापार के वास्ते 
| वैश्य से उधार लिया ॥। ३॥। क्‍ 
द स्वर्णकारस्य या पत्नी सुन्दरी कुलटापरा। 
द प्रीत्या तदाइभजत्पत्नी वेइयाय धनिकाय बे ॥ ४॥ 


| और जो सुनार की स्त्री कुलटा सुन्दरी नामवाली बड़ी. 
| चतुर थी, वह प्रेम से उस धनी वैश्य से सम्बन्ध रखने... 
| 





लगी ।। ४॥। 
एवं बहुगंते काले वश्यस्थ मरणे सति। 
पश्चान्मृतस्तदा सोषि स्व कारो वरानने ॥ ५४ 
हे वरानने ! बहुत समय बीत जाने पर उस बेश्य की मृत्यु 
हो गई । बाद में वह सुनार भी मर गया ।। ५॥। ।(क्‍ 
| उभो च॒ नरके प्राप्तो बहुकाल॑ तु दोषतः । 
| ॥॥ युग कसस्सितं देवि भुक्‍्वा नरकयातनाम्‌ ॥ ६॥ 
फिर वे दोनों नरक में गये । हे देवि ! पाप के प्रभाव से 
एक युग नरक के दुःख को भोगते रहे ॥ ६॥। द 
नरकाजन्निःसृतो तो तु शुनो योनि तदा गतौ । 
पुनव्‌ षभयोनि च नरयोनिस्ततो5भवत्‌ ॥ ७४ 
फिर नरक से निकलकर दोनों कुत्ते की योनि में प्राप्त हुए 
फिर बेलयोनि को प्राप्त होकर मनुष्ययोनि में जन्म लिया ।। ७॥ 


3 उस सरनन्न- नम 
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हे प्रिये ! विशेष विधि से गौ, शय्या का दान दे और सोने 
की मूत्ति बनावे। हे शिवे ! ग्यारह पल सोने की मूृत्ति का 
आभूषण वस्त्रसहित विधिवत्‌ इन मंत्रों से पूजन करे ॥ १३- 
१४ ॥। 

श्रीविष्णो पुण्डरोकाक्ष भवनानां च पालक । 

चंदन: प्रतिमां दिव्यां पुजयामि गृहाण भोः ॥ १५॥ 

नर्रासहाय नमः पादयोः । गोविन्दाय नमः उदरे । 

विश्वजिते नमः कटद्याम्‌ । अनिरुद्धाय नमः उरसि । 

शितिकण्ठाय नमः कण्ठ । बनतेयायथ नमः शिरसि । 

असुरध्वंसनाय नमः चक्र । तोयात्मने नमः दाड्ढे। 

वेकुण्ठाय नमः गदायाम्‌ । सर्वात्मने नमः पद्में। 

भो किरोटिन्महादेव शंखचक्रगदाधर । 

पापं सया कृतं पूर्व तत्क्षमस्त्र दयानिधे ॥॥ १६॥ 

ततः प्रदक्षिणां कुर्यात्पत््या सह वरानने । 

प्रतिमां पूजितां चव ब्राह्मणाय समर्पयेत्‌ ॥ १७॥ 

हे वरानने ! फिर मूर्ति की स्त्रीसहित परिक्रमा करके मूर्ति 
को पूजकर ब्राह्मण को देवे ॥ १७ ॥। 

एवं कृते तदा देवि पुत्रो भवति नान्यथा । 

रोगाः सर्व क्षय यान्ति नात्र कार्या विचारणा ॥ १८॥। 

इति श्रीकमं विपाकसंहितायां पार्वतीशिवसंवाद हस्तनक्षत्रस्य 
प्रथमचरणप्रायश्चित्तकथनन्नाम द्विपसवञाशत्तमो5्ध्याय: ॥५२॥ 

हे देवि ! ऐसा करे तो पुत्र हो और सब रोग दूर हों इसमें 

कुछ विचार नहीं करना ।। १८॥। 
बावनवा अध्याय समाप्त । 
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१७८ कर्म विपाकसंहिता 


अथ ब्रिपञ्चाशत्तामों $ध्यायः । 
शिव उवाच । 
वंगदेशे महादेवि केशवं नाम व पुरम्‌ । 
खड्भनामेति विख्यातो नापितो बसति प्रिये ॥ १४ 
शिवजी कहते हैं कि हे देवि ! वंगदेश में केशवपुर है वहाँ 
खज्भ नामक एक नाई रहता था ॥ १ ॥। 
महाधनसमायुक्तो . भाग्यवानू_ देवपूजकः । 
तस्य पत्नी विद्यालाक्षी लोलानास्नीति विश्वुता ॥ २७ 
वह बड़ा धनी, भाग्यवान्‌, देवता का पूजन करनेवाला था । 
उसकी स्त्री के बड़े नेत्र थे उसका नाम लीला था ॥ २॥ 
तस्थां पुत्रद्ययं जातं॑ नापितस्थ तदा प्रिये । 
एको द्यूतपरः पुत्रो द्वितीयइचौरसम्मतः ॥ ३ ॥ 
हे प्रिये ! उस नापित के दो पुत्र हुए। पहला पुत्र जुआरी 
दूसरा चोरी करनेवाला हुआ ॥। ३॥। 
परस्त्रोलम्पटो देवि नापितस्यथ च व सुतः । 
ज्येष्ठपुत्रस्य या भार्या पुंइचली चातिसुंदरी ॥ ४७ 
हे देवि ! नाई का पुत्र दूसरी स्त्री में फंसा था और बड़े 
पुत्र की स्त्री व्यभिचारिणी ओर अत्यन्त सुन्दरी थी ॥ ४॥। 
नापितं प्राभजत्सा तु ब्वशुरं खद्भनामकम्‌ । 
एवं बहुगते काले तस्य मृत्युरभूत्तरा ॥ ५ | 
वह खज्भ॒ नामक अपने ससुर के साथ भी अनुचित कर्म 
करती थी । बहुत समय के बाद उस नाई की मृत्यु हो 
गई ।। ५॥ 
तदा पत्नी सती जाता नापितस्थ चिताग्निना ॥ 
तस्यलोकमभूदेवि भायंया सहितस्थ वे ॥ ६॥ 











तिरपनवाँ अध्याय १७९ 


हे देवि ! नाई की स्त्री उसकी चिता में सती हो गई, इससे 
उन दोनों को सत्यलोक हुआ ॥ ६॥। 

युगमेकायुतं देवि सत्यलोके5बसत्तदा । 

ततः पुण्यक्षये जाते पुनर्मानुषतां गतः ॥ ७॥ 

हे देवि ! एक युग सत्यलोक में रहकर पुण्यक्षीण होने पर 
फिर मनुष्यलोक में जन्म हुआ ॥| ७॥ 

धनधान्यसमायुक्तो ह्मपुत्रश्च सुशोभने । 

पंच कन्या: प्रजायंते व्याधिस्तस्य प्रजायते ॥ ८ ॥॥ 

हे सुशोभने ! धनधान्य से युक्त, पुत्र से रहित उसके पाँच 
कन्याएँ हुईं । वह शरीर से पीड़ित रहता है ॥| ८५॥। 

अस्य ज्ञांति प्रवक्ष्यामि पुर्बंपापक्षयं यतः । 

गृहवित्ताष्टमं भागं ब्राह्मणाय समर्पयेत्‌ ॥ ९ ॥ 

अब उस पाप की शांति कहता हूँ जिससे पूर्व दोष नष्ट 
हो। अपने घर के द्रव्य का आठवाँ भाग ब्राह्मण को दान 
दे ॥ ९॥ 

गायत्रीमुलमंत्रेण लक्षजाप्यं च कारयेत्‌ । 

हवन तह॒शांशन तर्पणं माजनं तथा॥ १०॥ 

गायत्री के मूल मंत्र का लक्ष जप, दशांश हवन तथा तर्पण 
और मार्जन करावे ॥| १० ॥ 

वाटिकाकपसार्गाइच तडागं चव कारयेत्‌ । 

तुलसीसेवनं नित्यमेकादव्यां ब्रत॑ ततः ॥ ११॥ 

बगीचा, कुआँ, तालाब, रास्ते के बीच में बनवावे । . रोज 
तुलसी का सेवन तथा एकादशी का ब्रत करे ॥ ११॥ 

व॒न्ताक॑ मूलिकां चंब न भोक्तव्यं कदाचन । 

दशवर्णा ततो दद्याद्धरिवंशश्रुति तथा॥ १२१ 
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१८० कंमंविपाकसंहिता 


बैगन (भाँटा) तथा मूली का कभी भोजन न करे और 
दश वर्णोवाली गौओं का दान दे और हरिवंश सुने ॥॥ १२॥। 

एवं कृते न संदेहः पुत्रों भवति तस्य व । 

कन्यका नेव जायन्ते वन्ध्यात्वं च प्रशास्यति ॥ १३ ४ 

ऐसा करने से उसके निश्चय पुत्र हो कन्या की उत्पत्ति नहीं 
होवे, और वंध्यापना भी दूर हो ॥ १३॥। 

रोगा: सर्वे क्षयं यान्ति काकवंध्या लभेत्सुतम्‌ ॥ १४ ४७ 

इति श्रीकमं विपाकसंहितायां पार्वतीशिवसंवादे हस्तनक्षत्रस्थ 
द्वितीयचरणप्रायश्चित्तकथनन्नाम त्रिपन्चा- 
शत्तमो5ध्यायः ॥ ५३ ४ 
सब रोग नाश को प्राप्त होवे, तथा काकवंध्या स्त्री भी पुत्र 


प्राप्त करे ॥| १४॥। 
तिरपनवाँ अध्याय समाप्त । 


अथ चतुःपंचाशक्तमो $ध्यायः । 
शिव उवाच । 

कौशिक्या दक्षिणे कले कारुको न्यवसत्तप्रिये । 

विष्णुभक्तिरतो नित्य कृषिकमंसु तत्पर: ॥ १४ 

शिवजी कहते हैं-हे प्रिये ! कौशिकी नदी के दाहने किनारे 
पर एक चटाई बनानेवाला रहता था। वह विष्णुभक्ति और 
कृषिकर्म में लगा रहता था ॥ १ || 

धनं तु संचितं देवि कार्पण्यं पुण्यर्वाजतम्‌.। 

एकस्मिन्समये रात्रो क्षेत्रे व्याक्नेण वे हतः ॥ २४७ 

हें देवि ! उसने धन इकट्ठा किया, लेकिन कंजूसी से दान 
नहीं किया । उसको एक दिन रात को खेत में बाघ ने मार 


डाला ॥॥| २॥। 








चोवनवाँ अध्याय १८१ 


यमदूतमंहाघोरे रौरवे पातितस्तदा । 

षष्टिवर्षसहस्नाणि भुक्‍्त्वा नरकयातनाम्‌ ॥ ३॥॥ 

ततः कमंवशाहेवि बिडालत्व॑ ततो गतः। 

पुनः कुक्कुटयोनिव श्वुगालत्वं ततो$भवत्‌ ॥ ४॥ 

तब यमदूतों ने आज्ञा पाकर उसे रोरव नरक में डाला, 
वहाँ साठ हजार वर्षों तक महादुःखों को भोगकर हे देवि ! 
कमंवद बिलाव की योनि को प्राप्त हुआ फिर मुर्गे की योनि 
में होकर सियार की योनि में उत्पन्न हुआ ॥ ३-४॥। 

पुनर्मानुषयोनिदच मध्यदेश वरानने । 

पुत्र॒कन्‍्याविहीनश्च॒ अशररोगेण पीडितः॥ ५७ 

हे वरानने ! फिर मध्यदेश में मनुष्ययोनि में पंदा हुआ 
पुत्र और कन्या संतान से रहित बवासीर रोग से पीड़ित 
है।। ५॥। 

अस्य शराॉन्त प्रवक्ष्याम पूबंपापविशुद्धये । 

सूयमाराधयेन्नित्य॑ ब्रत॑ सुर्यस्थ वासरे ॥ ६॥ 

अब पाप छुद्धि के लिये शांति कहता हूँ। नित्यप्रति सूर्य 
की पूजा करना और रविवार के दिन ब्रत करना ॥ ६॥ 

गायत्रीमूलमन्त्रेण दशायुतजपं तथा । 

प्रयागे नियत: सस्‍्तानं॑ माघवशाखकारत्तिके ॥ ७॥ 


गायत्री मंत्र का एक लाख जप करे और माघ, वेशाख, 
कात्तिक इन महीनों में प्रयाग स्नान नियम से करे ॥| ७ ॥। 

भूमिदानं ततो देवि वित्तशाठ््यं न कारयेत्‌ । 

गोमिथुन ततो ददयात्सर्वालंकारभूषितम्‌ ॥ ८ ॥॥ 

हे देवि ! फिर भूमि का दान करे और श्रद्धाहीन कर्म न 
करे, और सब गहनों के साथ गौवों का दान करे ॥ ८॥। 





१८२ कमंविपाकसंहिता 


कष्मांडं नारिकेरझ्च पंचरत्नसमन्वितम्‌ ॥ 

गड्भामध्ये  प्रदातव्य॑ तुलसीपत्रसंयुतम्‌ । 

माल्यस्य रचना कार्या स्वर्णदशपल:ः शुभा ॥ ९१ 

विधिपूर्व॑विशेषेण विविधं गंधचर्चितम्‌ । 

आचार्याय ततो दद्यात्‌ सर्वपापविशुद्धेये ॥ १०॥ 

कुम्हड़ा और नारियल को पंचरत्न तथा तुलसी पत्र के 
साथ गंगा में दान करे, और दहश पल सुवर्ण की सुन्दर माला 
बनवावे फिर विधि से गंधादि पूजन करके सर्व पाप शुद्धि के 
लिए संकल्प कर आचायें को दे ॥ ९-१० ॥। 

पुत्रदच जायते देवि कन्‍्यका नव जायते । 

सर्वे रोगाः क्षयं यान्ति वंध्यात्वं च प्रणइ्यति । 

काकवंध्या लभेत्पुत्रं मृतवत्सा च॒ पुत्रिणी ॥ ११४ 

ऐसा करने से हे देवि ! पुत्र हो, कन्या का जन्म न हो 
और सब रोग और वंध्यापन नष्ट हो । काकवन्ध्या और मृत- 
वत्सा भी पुत्रों को उत्पन्न करे ॥ ११॥। 

. अधनो धनमाप्नोति नात्र कार्या विचारणा॥ १२॥। 


इति श्रीकमंविपाकसं हितायां पावंतीशिवसंवादे हस्तनक्षत्रस्य 
तृतीयचरणप्रायद्िचत्तकथनन्नाम चतुःपञचाशत्त- 
मो5ध्याय: ॥ ५४ ॥॥ 
निर्धन मनुष्य धन प्राप्त करे इसमें कुछ संदेह नहीं 
हैं ॥| १२ ॥। 
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चौवनवाँ अध्याय समाप्त । 


किशन कल ली मील थे 0 











हि अध्याय १८३ 


अथ पञचपञ्चाशक्तामों ध्यायः । 
शिव उवाच । 
हस्तिनानगरे कश्चित्कायस्थो वसति प्रिये । 
केवलेति समाख्यातस्तस्य स्त्री कमला शुभे ॥ १४ 
. शिवजी कहते हैं कि हे प्रिये ! हस्तिनापुर में केवल 

नाम का कायस्थ वास करता था, उसकी स्त्री का नाम कमला 
था ॥ १॥ 

महाधनसमायुक्तो मद्यपानरतः सदा । 

बेइयासुरतसंतृप्तो ब्राह्मणस्थ विदूषकः ॥ २४ 

वह बहुत धनी था, मदिरा पान तथा वेश्या प्रसंग करता 
और ब्राह्मण की निदा करता था ॥ २॥। 

एकस्मिन्समये देवि कद्चिद्विप्र: समागतः । 

गड्भाजलसमायुक्तं याचितं तेन भोजनम्‌ ॥ ३ ॥ 

हे देवि ! एक समय उसके पास एक ब्राह्मण आया उसने 
गंगाजल सहित भोजन माँगा ॥ ३॥। 

तच्छ त्वा देहजक्रोधाद्‌ ब्राह्मणं निरभत्सयत्‌ । 

ताडितो भत्सितस्तेन विष पीत्वा द्विजो मृतः॥ ४ ॥॥ 

यह सुनकर कायस्थ ने क्रोध से ब्राह्मण को फटकारा । जब 
ब्राह्मण अपमानित हुआ तो उसने जहर पी लिया और मर 
गया ।॥। ४ ॥ 


ततो बहुगते काले मरणं तस्थ चाभवत्‌ । 
तस्य पत्नी सती जाता तहिने च वरानने ॥ ५४ 


हे वरानने ! बहुत दिनों के बाद उस कायस्थ की मृत्यु हो 
गई । उसी दिन उसकी स्त्री भी सती हो गई ॥ ५॥ 

बहुन्यब्दसहस्नाणि सत्यलोके5वसत्तदा । 

सौख्यानि बहुदा तत्र प्रभुक्तानि वरानने ॥ ६॥ 








श्द्ड कमंविपाकसंहिता 


हे वरानने ! कई हजार वर्षों तक सत्यलोक में वासकर 
अनेक प्रकार के सुखों का भोग करता रहा ॥ ६॥ 
ततः पुण्यक्षये जाते मानुषत्व॑ पुनर्गंतः । 
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्' ॥, | +* ->॥ 
|| | । धनधान्यसमायुक्तो विप्रवंश प्रजायते ॥ ७॥ 
|| गः फिर पुण्यक्षीण होने पर धनधान्य के सहित ब्राह्मण-बंश में 


पैदा हुआ है ॥ ७॥ 
जातइच बहवः पुत्रा गौराज्ड्रप्रियदर्श ना: । 
गुणज्ञा रुपसंपन्ना सख्नियन्ते प्रीतिवरद्धंताः ॥ ८॥ 
उसके कई पुत्र सुन्दर और गुणी सब लोगों से प्रेम करने- 
वाले होकर मर गए ॥ ८॥ 
दो पुत्रों शीलसंपन्नो चोद्दाहेन समायुतौं। 
पितुः कमं वशाहेवि ब्रह्महत्या पुरा यतः॥ ९॥। 
राजरोगसमायुक्तो जायागर्भो विनव्यति। 
अस्य शान्ति प्रवक्ष्यासि श्वूणु देवि पतित्नते ॥ १० ॥ 


द उसके दो शीलसंपन्न विवाहित पुत्र पिता के ब्रह्महत्या के क्‍ द 
| प्रभाव से क्षय रोगी हो गए। और इसकी स्त्री के संतान गर्भ & 
|| में ही नष्ट हो गए अब शांति कहता हूँ सुनो ।। ९-१० ॥ क्‍ 
पी 

क्‍ 
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विष्णो रराटमंत्रेण लक्षजाप्यं च कारयेत्‌ । 
दशांशं हवन कुर्यात्तपंणं मार्जनं तथा॥ ११४ 
“विष्णोरराट० मंत्र , का लक्ष जप करावे दकशांश हवन, 
तपेण, मार्जन करावे ॥ ११॥। 
वित्तस्थ च षडंशं च ब्राह्मण दानमाचरेत्‌ । है 
वापीकपतडागानि पथि सध्ये च कारयेत्‌ ॥ १२॥ 
अपने घर के द्रव्य का छुटा भाग ब्राह्मण को दान करे 
और बावड़ी, कप, तालाब ये रास्ते में बनवावे ॥ १२॥ 
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गामेकां कपिलां दद्यात्सवत्सां वस्त्रभूषिताम्‌ । 

सुबर्णस्य कृत विप्र पलपचदद्ास्य तु ॥ १३॥ 

वस्त्रादि आभूषणों के साथ वत्ससहित एक कपिला गौ का 
दान अच्छी तरह से दे और पन्द्रह पल सुवर्ण का ब्राह्मण 
बनवावे ॥ १३॥। 

दद्याद्िप्राय विदुर्षे स्वप्राणिताय बें। 

हरिवंशर्श्रत देवि विधिपूर्व च कारयेत्‌ ॥ १४॥ 

फिर सब प्राणियों में श्रेष्ठ वेद पढ़े हुये ब्राह्मण को मूर्ति दे। 
हे देवि ! विधि से हरिवंश सुने ।। १४ ॥ 

पुत्रतअ्च जायते देवि गर्भपातश्च शाम्यति । 

काकवंध्या लभेत्पुत्न॑ निइचुचयों नात्र संशयः ॥ १५॥ 

हे देवि ! इससे पुत्र होता है, गर्भपात की शांति होती है 
तथा काकवंध्या अवद्य पुत्र प्राप्त करती है ॥ १५॥ 

पुत्राणां मरणं देवि पूर्वपापप्रसंगतः । 

प्रायश्चित्तं विना देवि कुतः शान्तिमवाप्नुयात्‌ ॥ १६॥ 

इति श्रीकमं विपाकसंहितायां पावंतीशिवसंबादे हस्त- 

नक्षत्रस्य चतुर्थेचरणप्रायश्चित्तकथनञ्ञाम पत्चपनचा- 
दत्तमोष््यायः ॥ ५५ ॥ 

हे देवि ! पूर्वषाप से इसके पुत्रों का मरण हुआ था । बिना 
प्रायश्चित्त के कैसे शांति होगी ? इसलिए पाप-शान्ति के लिए 
प्रायश्चित्त करे ॥ १६ ॥। 


पचपनवाँ अध्याय समाप्त । 


नाय+:9 था 
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श्८६ कमंविपाकसंहिता 


अथ षटपञथ्चाशक्तमो$ध्यायः । 
शिव उवाच । 


गयापुर्या महादेवि क्षत्री ह्ोको5वसत्पुरा । 

कुकमंणि रतो नित्यं धनाढ़यः कृपण: शठ ॥ १॥॥ 

शिवजी कहते हैं हे देवि ! पहले गया में एक क्षत्रिय रहा-- 
वह सदा बुरे कर्म किया करता था । धनी होकर भी बड़ा कंजूस 
था।। १॥। 

स्‍त्री भवेच्चचला तस्थ द्वो पुत्रो च वरानने । 

कन्या चेका विज्ञालाक्षी जाता तस्यां वरानने ॥ २४ 

उद्दाहिता तदा देवि. कन्‍्यका व्यभिचारिणी । 

हे वरानने ! उसकी स्त्री चंचल थी उसके दो पुत्र हुए । 
और एक कन्या सुन्दर नेत्रोंवाली हुई । हे प्रिये ! कन्या का 
विवाह होते ही वह व्यभिचारिणी हुई ॥ २॥। 

महिषीपुत्रघातं च्ञ प्रत्यब्दमकरोत्प्रिये ॥ ३ ॥ 

अनेनव प्रकारेण वयः सर्व क्षयं गतम्‌ । 

ततः सर्पण व दष्टस्तस्य मृत्युरभ्त्तदा ॥ ४ ॥ 

वह हर वर्ष भेंसे का शिर काटता था, इसी तरह सब उम्र 
बीत गई, फिर सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो गई ॥ ३-४॥ 

यमदूत महाघोरे निक्षिप्तो नरकाणणंवे । 

त्रिसप्ततिसहर्नाणि वर्षाणि च वरानने ॥ ५.॥ 

हे वरानने ! वह यमराज के दूतों से महाघोर नरक में 
डाला गया और तिहृत्तर हजार वर्ष तक नरक भोगता रहा ॥५॥। 

भुकक्‍त्वा कष्ट विज्ञालाक्षि गर्भेत्वं च ततो गतः । 

मध्यदेश विज्ञालाक्षि नरजन्सा च॒ क्षत्रिय: ॥ ६७ 
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पुत्रो न जायते देवि पूबंपापानुसारतः। 
कन्यका रजसा युक्ता विधवा जायते प्रिये ॥ ७ ॥ 


हे विशालाक्षि ! फिर कष्ट भोगकर मध्यदेश में क्षत्रिय 
जाति में जन्म हुआ । है देवि ! पूर्वजन्म के पाप के अनुसार पुत्र 
नहीं होते हैं और उसकी जवान कन्या युवा अवस्या में विधवा 
हो गई है )॥ ६-७ ॥। 

महिषीपुत्रधातेन रोगोत्पत्तिश्च जायते । 

अस्य पापस्य शान्त्यर्थ पुण्य श्युणु बरानने ॥ ८0 

हें वरानने ! भेंसा को मारने से दरीर में रोग पेदा हुए । 
अब इस पापशांति के लिए पुण्य कहता हूँ सुनो ॥ ८॥ 

स्ववित्तस्याष्टमं भाग ब्राह्मणाय ददेत व 

एकां कृष्णां च गां देवि स्वण श्युड्भीं सवत्सकाम्‌ ॥ ५॥ 

अपने धन का आठवाँ भाग ब्राह्मण को दान दे और एक 
काली गौ स्वर्ण के श्रृंग मढ़ाकर बछड़े सहित तथा च्त्रों 
सहित ।॥। ९ ॥। 

सवंलक्षणसपन्नां. वस्त्रमुक्तादिभूषिताम्‌ । 

ब्राह्मणाय तदा दद्याच्छय्यादानं विशेषतः ॥ १० ४ 

सब लक्षणवाली वस्त्र-भूषणादि के साथ ब्राह्मण को दान दे 
इसी प्रकार सब सामानसहित शय्यादान दे ।। १० ।। 

गायतन्नीजातवेदाभ्यामयुतं जपसाचरेत्‌ । 

हवन तदह॒शांशेन तपंणं म (जंनं ततः ॥ १११४ 

“गायत्री, जातवेद ० इन मंत्रों का दश हजार जप करे 
और उसका दह्ांश हवन, तर्पण तथा मारजंन करे ॥ ११॥। 

पथिमध्ये वरारोहे पत्चववक्षस्थ वाटिकाम्‌ । 

कारयेद्विभवेनेव विष्णवक्षादिभिव ताम्‌ ॥ १२४ 





श्ब्८ कर्मेविपाकसंहिता 


॥॥ हे वरारोहे ! रास्ते में विष्ण॒वृक्ष पीपल आदि से युक्त पाँच 
॥ पेड़ों की वाटिका लगवाबे ॥| १२॥ 
भोजयेदहेवि षट्षष्टिब्राह्मणान्वेदपारगान्‌ । 
निष्कत्रयसुवर्ण स्य॒प्रतिमां वस्त्रभूषिताम्‌ ॥ १३॥ 
ब्राह्मणाय ततो दद्याद्विष्णुभक्ताय सुंदारि । 
एवं कृत्वां विशालाक्षि पूब॑ जन्मकृतं च यत्‌ ॥ १४ ॥ 
। पाप॑ं प्रणाशयेद्ेवि नात्र कार्या विचारणा। 
| काकवन्ध्या च या नारी लभते पुत्रमुत्तमम ॥ १५॥ क्‍ 
। हे देवि ! बेद पढ़े हुए ६६ ब्राह्मणों को भोजन करावे और" 
| द | तीन निष्क सोने की मूति बनाकर आभूषण वस्त्र के सहित... 
॥| विष्णु के भक्त ब्राह्मण को दे । हे सुंदरि ! ऐसा करने से पूर्व- 
| क्‍ जन्म का पाप सब नष्ट हो जाता है, इसमें कुछ संदेह नहीं 
करना और काकवनध्या स्त्री के उत्तम पुत्र प्राप्त हो ॥१३-१५॥। 
पुत्ररुत् जायते देवि सुरूपेण समन्वितः । 
रोगाः सर्व क्षयं यान्ति नात्र कार्या विचारणा ॥ १६॥ 
मृतवत्सा लकेत्पुत्रं॑ चिरंजीविनमुत्तमम्‌ ॥ १७॥ 
इति श्रीकमंविपाकसंहितायां पावंतीक्षिवसंवादे चित्रानक्षत्रस्थ 
प्रथमचरणप्रायश्चित्तकथनन्नामषटपच्चाशत्तमो5्ध्यायः ॥ ५ ६ ४ 


हे देवि ! पुत्र रूपवान्‌ उत्पन्न होते हैं और सब रोग नाश. 
हो जाते हैं इसमें कुछ विचार न करना ॥। १६-१७॥ 


छण्पनवाों अध्याय समाप्त । 


लि की 2. कर (४० (4० व शल्य - 
>> ््यन्पाकन हि है -- ्यार न ८ ट् ्ल्ब्न्न- 
>् ब्त्लाश्ण््स्स्््यस्ॉ कक टइ +०-००७००००-* ०-८. जा“ - --१7-_--_ 2 222४० ०+: +-* 
252948:2---> ब-ज-न 7-7: -+-++ नस ट +-+-_ सु +-- पक पकक-:. ज्याके + बजट - नि 
०-57 60 - _> का ब्रक् 
_+--+्-+>न+््न>्ेनपफर-म-+++।++++ 


बाप: शूलका-" पा कुक] जटाआाक 

+-++"र- 5 €ू आर जणरआ 

7 कि... नमन 9 &...->क 
सब 5 बाय का अत मिमायि ये अलमान 2 


4 के +अकेक. ७४० / क८ #ज० ७०3० 


च््ट्ल्य्ल्स ज+ 


लय ब्ण-- है 05: 





-++ “० कई उम 2.3 « -सड उमा 2 


4" नल नव 
दर करा व्यय मल यम 
$++- 


| 
| 
॥॥॥ 
| 
| 


् ह>वकयापक: ७७-७८ #७ २३०4 सर 








हर अध्याय १८९ 


अथ सप्तपञ्चाशक्तमो8ध्यायः । 
शिव उवाच । 

पुण्येन जायते पुत्र: पुण्येन लभते श्रियस््‌ । 

पुण्येन रोगनाशः स्यात्‌ सर्वशास्त्रेण संसतः ॥ १४ 

शिवजी कहते हैं पुण्य से पुत्र, लक्ष्मी, पुण्य से ही रोग नाश 
होता है यह सब शास्त्रों का मत है ॥ १॥ 

मध्यदेश वरारोहे ब्राह्मणो न्यवसत्तप्रिये । 

सरय्वा दक्षिणे कले कालिकापुरशोभने ॥ २४ 

हैं वरारोहे ! मध्यदेश में सरयू के दक्षिण किनारे पर 
कालिकापुर में एक ब्राह्मण बसता था ॥ २॥। 

तत्र कालीपुरे शुक्र हिजो5तिष्ठन्महाशनः । 

तेन वेश्यापरस्त्रीणां रतिसंसगं तत्परः ॥ ३ ४ 

उस कालीपुर में ठहरकर वह ब्राह्मण चोरी तथा वेश्या 
और परस्त्रीगमन करने लगा ॥। ३॥ 

मदठ्यपानं बिना देवि निद्रा तस्यथ न जायते । 

तस्य स्त्री सुभवानाम्नी पतिसेवापरायणा ॥ ४॥ 

हे देवि ! मदिरापान किये बिना उसके नींद नहीं आती 
थी, उसकी स्त्री सुभवा पतिसेवा करती थी ॥| ४॥। 

प्रत्यहं पुजयेहेवि स्वर्पति पापकारिणम्‌ । 

ततो बहुगते काले मरणं व्याप्नतोभवत्‌ ॥ ५१ 

हे देवि ! वह अपने पापकारी पति का नित्य पूजन करती 
थी, बहुत दिनों के बाद व्यात्र के द्वारा उसकी मृत्यु हुई ।। ५॥ 

तस्य पत्नी सती जाता चिताग्नो च तदा हिता। 

सत्यलोके ततो देवि कल्पसेक॑ बुभोज सा॥ ६॥ 


. स्‍एएएशशशशशशशशणणणञाओ 





१९० करमंविपाकसंहिता 


हे देवि ! उसकी स्त्री चिता में उसी के साथ सती हो गई। 
उसके प्रभाव से एक कल्प तक सत्यलोक में सुख भोगती 
रही ॥ ६॥ 

पत्या सह वरारोहे ततः पुण्यक्षये सति । 

मृत्युलोके भवज्जन्म कुले महति पुजिते ॥| ७॥ 

हे वरारोहे |! पति. के साथ वह स्वगंलोक से पुण्यक्षीण 
होने पर बड़े कुल में जन्मी ।। ७॥। 

धनधान्यसमायुक्तो बाल्यतो रोगवानपि। 

पुण्यसस्बन्धयोगेन पुण्यस्त्री या च संस्थिता ॥ ८ ७ 

और वह धन धान्य से युक्त छोटी अवस्था से ही रोगी है, 
पवित्र और पुण्य योग से पहले जो स्त्री थी ।। ८ ॥ 38% 

पुनविवाहिता संव॒ यायात्पुत्रविवर्जिता । 

अस्य पापस्य ज्ञान्त्यथ प्रुण्यं श्युण वरानने ॥ ९॥ 

हे देवि ! वही स्त्री फिर विवाही है। इस प्रकार वह 
पुत्रहीन रही । है वरानने ! इस पाप की शांति कहता हूँ 
सुनो ॥ ९॥। क्‍ 

गह॒वित्तषडदास्य पुण्यकार्य च कारयेत । 

गायत्रीमुलमन्त्रण त्रिलक्ष जपमाचरेत्‌ ॥ १०॥ 

हवन॑ तह॒ज्ञांशोन तपंणं माजन तथा । 

दशवर्णास्ततो दानं॑ भूमिदानं विशेषतः ॥ ११४ 

अपने घर के धन का छुठा भाग पुण्य करे, और गायत्री 
मंत्र का तीन लक्ष जप करे। उसका दांश होम, तर्पण तथा मार्जन 
करे और दश वर्णवाली गौओं का और विशेषकर भूमि का 
दान दे।। १०-११॥ 

गोविन्देति ततो नाम जपेन्नित्यं बरानने । 

प्रातःस्नानं सदा कुर्यान्माघवंशाखकात्तिके ॥। १२॥। 


१ 3» नमो भगवंते वासुदेवाय” यह द्वादशाक्षर मन्त्र है । 
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अट्टावनवाँ अध्याय १९१ । 


हे वरानने ! माघ, वेशाख, कात्तिक इन महीनों में सुबह 
स्नान करे, फिर गोविन्द नाम का नित्य जप करे ॥ १२॥। 
कृष्णस्य शतक देवि भूज॑पत्रेण संयुतम्‌ । 
लेखयित्वा विधानेन स्थापयेत्स्वगृुहं प्रति ॥ १३ ४७ 
हे देवि ! कृष्ण के सौ नामों को भोजपत्र पर लिख करके 
अपने घर में स्थापन कर पूजन करे ॥| १३॥ द 
हरिवंशर्श्रात कुर्यादेकादइ्यां ब्रत॑ चरेत्‌ । 
एवं कृत्वा वरारोहे सब रोगक्षयो भवेत्‌ ॥ १४ ४७ 
पुत्रर॒च जायते देवि नात्र कार्या विचारणा ॥ १५४ 
इति श्रीकमंविपाकसंहितायां पांतीशिवसंवादे चित्रा- 
नक्षत्रस्थ द्वितीयचरण प्रायश्चित्तकथनन्नाम सप्तपन्चा 
शत्तमो5ध्यायः ॥ ५७ ४७ 
हे वरारोहे ! हरिवंश सुने और एकादशी का ब्रत करने से 
सब रोग दूर होते हैं । और हे देवि ! पुत्र उत्पन्न होता है, 
इसमें कुछ विचार नहीं करना ॥ १४-१५ |! 
सत्तावनवाँ अध्याय समाप्त | 








४०, 


अथाष्टपथ”"ू्चाशक्तामों $धयायः । 
शिव उवाच । 
अयोध्यापुरतो देवि योजनत्रयदक्षिण । 


सुधमंपुरविर्यातो न्‍्यवसन्बहवों जनः:॥ १ ॥ 
शिवजी कहते हैं-हे देवि ! अयोध्या से तीन योजन दक्षिण 


दिशा में एक सुधमंपुर तगर है वहाँ बहुत मनुष्य निवास 
करते थे ॥ १॥। 





१९२ करमविपाकसंहिता 


रतिदासेति विख्यातों बभूव वस्तुविक्रयी । 

दलाक्षीति समाख्याता तस्य पत्नी चर स्वेरिणी ॥ २॥ 

रतिदास नाम का चीज (वस्तु) बेचनेवाला वेश्य रहता 
था और मनमानी विचरनेवाली दलाक्षी उसकी स्त्री थी ॥ २॥। 

पति न पूजयेहेवि रूपगवंवज्ञात्तथा । 

महिष्यो बहुला आसन्‍्गावों विक्रबकारणात्‌ ॥ ३ ४ 

हे देवि ! वह अपने रूप के गवे से अपने पति का पूजन 
नहीं करती थी, और उसके लेन देन के व्यापार से भेंसें और 
गौ बहुत हो गईं ॥ ३ ॥ 

महिषीपुत्रधातं च्॒ प्रत्यहंं खलु जायते । 

छागस्य विक्रयो नित्यं छागानां वध एवं च ॥ ४॥। 

वह भेंसा का घात प्रति दिन करता था और बकरियों को 
बेचा करता था। तथा बकरों का भी वध किया करता 
था ॥। ४॥ 

गोप एको महाप्राज्ञों धनार्थो स्वर्णसंयुतः । 

तत्र जातो महादेवि ववश्यमित्र॑ हि बाल्यतः ॥ ५॥ 

हे महादेवि ! एक अहिर बड़ा बुद्धिमान धनी था, और 
छोटी उमर से ही वह वेश्य का मित्र था ॥ ५॥। 

तस्य गेहे स्थितो देवि धनधान्यसमन्वित: । 

बब्यपत्नी तदा देवि गोपं प्रति तदा$भजत्‌ ॥६ ॥ 

हे देवि ! उस वैश्य के घर में धन-धान्य सहित रहता था । 
उस वैश्य की स्त्री उस गोप से प्रेम करती थी ॥| ६ ॥। 

एवं बहुगते काले तस्य गोपस्य व मृतिः । 

बेइ्यगेहे समहादेवि धनं गोपस्य वे खलु ॥ ७ 0 

हे देवि ! इस प्रकार बहुत दिन के बाद उस अहिर की 
मृत्यु हो गई, और उस गोप का धन ॥| ७॥ पा 





कली का ४ 
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| अध्याय १९३ 


बेश्येनेब तु तत्सव॑ धन तस्य व्ययं कृंतम्‌ । 

ततः सब॑ वयो यात॑ वध्यमृत्युरभ्त्तदा ॥ ८ 

उस बैद्य ने संपूर्ण धन खर्च कर डाला फिर समय पाकर 
वैश्य की मृत्यु हो गई ॥। ८५॥ 

गड़ायां च विशालाक्षि पत्नी तस्य तथा मृता । 

वेइ्यास्थाभ्त्तथा स्वर्गो वर्षषष्टिसह्लकम्‌ ॥ ९ ॥ 


हे विशालाक्षि ! उसकी स्त्री गंगा तट पर मर गई, फिर 
वैश्य को साठ हजार वर्ष का स्वगंवास हुआ ॥ ९॥। 

बेदयपत्नी ततो देवि कर्दमे नरके गंता। 

षष्टिवर्षसहर्नाणि भुकक्‍त्वा नरकयातनाम्‌ ॥ १० ॥। 

नरकाज्निःसृता सा तु सर्पयोनि तथा गता । 

सर्पयोनि ततो भुकत्वा गड्भायां मरणं खलु ॥ ११४ 

हे देवि ! वैश्य की स्त्री ने. साठहजार वर्ष तक कर्देम 
नरक में वास किया । नरक भोग पूरा होने पर नरक से निकल- 
कर वह स्त्री सर्पयोनि में हुई, फिर सर्पयोनि को भोगकर गंगा 
पर उसकी मृत्यु हो गई ॥ १०-११॥। 

छाद्रं प्रति पुरा स्नेहस्ततः शूद्रः स चाभवत्‌ । 

बेहयः स्वर्गफलं भुकक्‍त्वा मानुषत्वं ततोगसमत्‌ ॥ १२४ 

पहले उस वैश्य ने छूद्र से प्रेम किया था, इसलिए छृद्र जाति 
में पैदा हुआ था और फिर स्वर्ग-फल भोगकर अपनी जाति 
में पैदा हुआ ॥ १२ || 

धनधान्यसमायुक्तो रूपवानतिथेहितः । 

बहुधनी गुणी ज्ञानी पुत्र॒कन्याविर्वाजतः ॥ १३ ४७ 

वह बैश्य बहुत धनी, रूपवान्‌, अभ्यागत का स्वागत करने- 
वाला, गुणवान्‌ और पुत्र कन्या से रहित हुआ ॥ १३ ॥। 








१९४ कर्मंबिपाकसंहिता 


वश्यस्य श्द्रजातित्व॑ पुबंस्नेहफल यतः । 

पत्नी सा च समायाता पुृबंसंबन्धकारणात्‌ ॥ १४ 

क्योंकि पहिले शृद्र स्नेह करने से तथा शुद्रता में लीन होने 
के कारण उसकी स्त्री भी अपने कमेवश मिली ।। १४॥। 

यतो द्रव्यं समाभुक्त स्व श॒द्रस्थ पापिना । 

ततञ्च व समुत्पन्नाः कन्या बह्लुच्चः सुरेश्वरि ॥ १५४ 

हे सुरेश्वारि ! उसने शुद्र का धन शूद्र होकर भोगा था इस 
पाप से उसके कई कनन्‍्याएं हुई ॥ १५॥ 

महिषीपुत्रधातित्वाद्यायुरोगादयस्तथा । 

स्वपतेबंचन कृत्वा परपुंसि रता यतः ॥ १६ 0 

और महिषीपृत्र के मारने से वायुरोग शरीर में हुआ और 
उसकी स्त्री अपने पति को छोड़ परपुरुष से रमण करती 
थी ॥| १६॥। व 

तस्मात्पुत्रस्य मरणं गर्भपातः पुनः पुनः । 

अस्य श्ञान्तिमहं वक्ष्ये श्ुण देवि वरेइनघे ॥ १७॥ 

हे देवि ! हे वरे ! हे अनघे * इसलिए इसके पुत्र का 
वारंवार मरण व गर्भपात होता है, अब इसकी शांति कहता 
हँ, उसको सुनो ॥ १७॥। 

गृहवित्तषडंशणु पुण्य कार्य च यत्नतः। 

वापीकपतडागादि पथिसध्ये च कारयेत्‌ ॥ १८४ 

अपने धन का छंठा भाग पुण्य करे और रास्ता में बावड़ी, 
कष, तालाब इत्यादि बनवावे ॥ १८॥ 

शिवस्यथ पूजन चव शिवभक्तिमह्निशम्‌ । 

नमःशिवाय मन्त्र च पञ5चलक्ष च जापयेत ॥ १९॥ 

शिव का पूजन करे और शिव में रातदिन भक्ति रकक्‍खे 
“35 नमः शिवाय इस मंत्र का पाँच लक्ष जप कराबवे ॥ १९॥ 








ः अध्याय १९ प्‌ 


पार्थिवॉल्लक्षसंख्याकान्पुजयेच्च यथाविधि । 

3३» नमःशिवाय मन्त्रस्तु सबपापप्रणाशनः ॥ २० ॥ 

देहान्ते मुक्तिदइरचंब मत्यंलोके च कामदः। 

और विधि से एक लक्ष पार्थियों का पूजन करावे.। “3& 
नम: शिवाय” यह मंत्र सब पापों का नाश करनेवाला है। 
हे देवि ! देह के अन्त में मुक्ति देनेवाला है, और मृत्युलोक का 
मनोरथ सिद्ध होता है ॥| २० ।। 

हवन कारयेहेवि कुण्ड चंव तु शोभने ॥ २१४७ 

चतुरसत्रे विशालाक्षि तिलधान्यादितण्डुलः। 

ताम्रवर्णा ततो देवि गां दद्याद्विदुष प्रिये ॥ २२॥ 

हे प्रिये ! चौकुंठे सुन्दर कुंड में तिल, जौ, तंडुल आदि से 
होम करे, और लाल वर्णवाली गौ ब्राह्मण को दान दे ॥२१-२२॥ 

निष्कमात्रं तथा स्वर्ण ब्राह्मणाय प्रदापयेत्‌ । 

एवं कृते न संदेहो व्याधिनाशो भवेद्‌ शक्रुवम्‌ ॥ २३ ॥ 

और निष्क (एक तोला ) सोना ब्राह्मण को दे । ऐसा करने 
से अवद्य दुःख दूर होता है ॥ २३॥। 

पुत्रदच जायते देवि पुनर्गभों न नह्यति। . 

काकवन्ध्या पुनः पुत्र प्रसुयेत न संशय: ॥ २४॥ 

इति श्रीकमंविषाकसंहितायां पार्वतीशिवसंवादे चित्रानक्षत्रस्थ 
तृतीयचरणप्रायद्चित्तकथनन्नामाष्टपन्चाजत्तमो5्ध्याय: ५८॥ 

हे देवि ! पुत्र की प्राप्ति हो, फिर गर्भ नष्ट नहीं होता 

और काकवच्ध्या स्त्री के भी पुत्र होता है ।। २४॥ 


अट्ठावनवाँ अध्याय समाप्त । 








०; 








हर करमंविपाकसंहिता 


अथकोंनषष्टितमो 8ध्यायः । 
. शिव उबाच। 

देश पुण्यतमें देवि प्रतिष्ठानपुरे तथा । व् 

ब्राह्मणों वेदविश्रष्टस्तत्र वासमकारयत्‌ ॥ १४ 

शिवजी कहते हैं, हें देवि ! प्रतिष्ठान नामक पवित्र पुर 
में एक वेद से पतित ब्राह्मण रहता था ॥| १॥। 

सुरामांसस्य व भोक्ता नित्यमत्स्पासिषस्थ च । 

पापकायें विशालाक्षि व्ययकर्ता दिने दिने ॥२॥ 

हे विशालाक्षि ! वह प्रतिदिन मद्य पीता तथा मत्स्य- 
मांसादि खाता और इनको बेचता था ॥ २॥। 

तस्य स्त्री परमा नाम्नी भ्रष्टा चातीव सुन्दरो । 

परपुंसि रता नित्यं निर्भया पतिवच्चिका ॥ ३४ 

उसकी स्त्री का नाम परमा था, वह भी भ्रष्टा थी, और 
पति का कहना नहीं मानती थी, दूसरे पुरुषों से रमण किया 
करती थी ॥। ३॥। 

एवं सर्व वयो यातं तयोमृ त्युरभृत्किल । 

पुण्यक्षेत्रे च गड्भायां देवगन्धबंपूजिते ॥ ४॥ 

।क्‍ द ॥| जिस देव गन्धर्वों से पूजित पवित्र क्षेत्र में गंगाजी थीं वहाँ 
| द द स्‍त्री-पुरुष दोनों की मृत्यु हुई ।| ४॥ द 
द तस्य विप्रस्थ व स्वर्ग कल्पसमेक॑ वरानने । 95 

भुक्‍त्वा च विविध सोख्यं देवकन्याभिरावृत: ॥ ५॥ द 

ततः पुण्यक्षये जाते मृत्युलोके सुरेब्वारि । ४ 

महाढ्यकुलसंपन्न तस्थ जन्माभवत्तदा ॥ ६॥ 

हे वरानने ! उस ब्राह्मण को एक कल्प तक स्वगंवास 
रहा । वहाँ अनेक भोगों को भोग देवकन्याओं से युक्त रहा, फिर 
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उनसठवाँ अध्याय १९ 


जब पृण्य नष्ट हो गया तो बड़े कुल में उसका जन्म 
हुआ ॥ ५-६॥। ह 

जन्मा भवत्तस्य नरस्य शुद्ध 

क्‍ महत्कुले प्रुण्यजने धनाढचे । 
कान्‍्ता तु सेव प्रबभूव या पुरा 
स्थिता तदीया व्यभिचारचित्ता ॥ ७ ॥ 

फिर उस मनुष्य का धनी और उत्तम कुल में जन्म हुआ 

और वही पहलेवाली व्यभिचारिणी स्त्री फिर उसकी स्त्री 


हुई ॥॥ ७ ॥ 
महापानादिक पाप पूर्वजन्सनि यत्कृतम्‌ । 


तत्फलेन महादेवि व्याधिग्रस्तस्ततोभवत्‌ ॥ ८४ 

हे देवि ! उसने पूर्वेजन्म में जो मद्य पान आदि पाप किए 
थे उसका फल शरीर में रोग हुआ ॥ ८॥। 

अथ शान्त प्रवक्ष्यामि यतः पापक्षयों भवेत्‌ । 

गायत्रीमलमन्त्रेण लक्षजाप्यं वरानने ॥ ९॥ 

हे वरानने ! अब शांति कहता हूँ जिससे पापों का क्षय 
हो, गायत्री के मूल मंत्र का लक्ष जप करावे ॥। ९ ॥। 

हवन॑ तह॒शांशेन तपंणं मा्जन तथा। 

देवस्याराधन नित्य सुय्यंस्थ ब्रतमाचरेत्‌ ॥ १० ॥ 

और दशांश हवन, तर्पण, मार्जत और देवता का पूजन 
करे और सूर्य का ब्रत करे ॥ १०॥ 

प्रयागे नियतः स्नान साधे मासि यथाविधि । 

पत्न्या सह विशालाक्षि ततः पाप॑ प्रणद्णात ॥ ११ ४७ 

हे विशालाक्षि ! प्रयाग में विधि से नियमपूर्वक माघ 
महीते में स्त्रीसहित स्नान करने से सब पाप नष्ट हो 
जाते हैं ॥| ११ ॥। 








१९८ कर्ंविपाकसंहिता द 
षडंशं च॒ ततो देवि विप्रेभ्यो दानमाचरेत्‌ । क्‍ 
ततो वर्षण महतीं गां च दह्यात्पयस्विनीम्‌ ॥। १२१४ द 
हे देवि ! घर के द्रव्य का छठा भाग ब्राह्मण को दान करे। 
और दूधवाली उत्तम गौ का भी दान दे ॥ १२॥ ब 
भूमि वृत्तिकरों दद्यात्पुत्रपोत्रानुजीविनीम्‌॥। क्‍ 
एवं कृते न संदेहो वंशो भवंति नान्‍यथा ॥ १३॥ क्‍ 


ब्राह्मण को भूमि का दान दे जिससे ब्राह्मण और उसके 
बंश का हमेशा निर्वाह हो, ऐसा करने से वंश की वद्धि होती 
है, यह सत्य है ॥ १३॥। > 
गेगार्तो घुच्यते रोगात्काकवन्ध्या सुतं लभेत्‌ । 
गर्भ भ्रष्टा लभेत्पुत्र॑ चिरज्जीविनमुत्तमम्‌ ॥ १४ 0 
इति श्रीकमंविपाकसं हितायां पावंतीशिवसंबादे चित्रानक्षत्रस्य 
चतुर्थंचरणप्रायश्चित्तकथनजन्नामकोनषष्टितमो5ध्याय: ॥५९॥। 
ऐसा करे तो रोगी रोग से छूटे, काकवंध्या के पुत्र हो और 
मृतवत्सा के भी चिरंजीवी पुत्र हो ॥। १४॥। 


उनसठवाँ अध्याय समाप्त । 


अभधभय भपभप-णा 0 अपना: 


अथ षष्टिमो$ध्याय:ः । 


शिव उवाच | 
कान्यकुब्जे महादेवि राजाप्येको5वसत्पुरा । 
राजधंमंरतः शान्तः प्रजापालनतत्पर: ॥ १॥ 
शिवजी कहते हैं, हे देवि ! कान्यकुब्ज देश में एक राजा 


बसता था। वह राजधम में दढ़, शांतरूप और प्रजापालक 
था।। १॥। 











साठवाँ अध्याय १९९ 


रुद्रध्मं ति विख्यातो भार्या तस्य प्रभावती । 

एकस्मिन्दिवसे देवि ब्राह्मणो भयपीडितः ॥ २४ 

दरणं श्रावयामास शरणार्थो द्िजोत्तमः। 

तस्य भार्या महांदेवि सुरूपाप्यतिसुन्दरी ॥ ३ ४ 

हे देवि ! रुद्रधर्म नामक ब्राह्मण और उसकी स्‍त्री प्रभावती 
थी। वह अति सुंदरी थी | उस ब्राह्मण ने एक दिन भय से अपनी 
रक्षा के लिए किसी राजा से शरण के लिए प्रार्थना की ॥॥२-३।। 

राजपुत्रेण तस्यथां तु गमन॑ मोहतः कृतम्‌ । 

शरण दत्तवान्‌ राजा पुत्रस्नेहेन यन्त्रितः॥ ४॥ 

फिर उस स्त्री के संग राजपुत्र ने मूढ़ता से गमन किया 
और उस राजा नें पुत्र के स्नेह से बंधकर शरण दान 
किया ॥| ४॥। 

एवं बहुगते काले नृपस्थ मरण यदा। 

तदा यमाज्ञया दूतेः क्षिप्तो नरकक्दसे ॥ ५॥ 


इस प्रकार बहुत काल व्यतीत होने पर राजा का मर 
हुआ तब यमराज की आज्ञा से दूतों ने उसको कर्दमसंज्ञक नरक 
में डाला ॥ ५॥ 

षष्टिव्षसहत्लाणि नरके परिपच्यते । 

नरकान्निःस॒ुतो देवि शूकरत्व॑ं ततोइलभत्‌ ॥ ६४ 


साठ हजार वर्ष पर्यन्त नरक में दुःखों को भोग कर फिर 
नरक से निकल कर शूकर की योनि में हुआ ॥ ६ ॥। 

पुनः श्युगालयोनि च मानुषत्व॑ ततोः्गमत्‌ । 

धनधान्यसमायुक्तो बहुशो गुणवानपि ७७४ 

फिर गीदड की योनि को प्राप्त होकर मनुष्ययोनि में जन्म 
लिया और धनधान्य एवं अनेक गुणों से युक्त हुआ ॥ ७॥ 








२०० कमविपाकसंहिता 


] 
8 


पुनविवाहिता जाता पत्नी तस्य प्रभावती । 

पवंकमं फलाहेबि तस्य पुत्रों न जायते ॥ ८१ 

हे देवि ! उसका फिर उसी प्रभावती के साथ विवाह हुआ, 
पर पूर्वजन्म के कुकर्मों से पुत्र नहीं पैदा होता ॥ ८॥ ई 

दरीरं॑ सततं देवि ज्वरेणव प्रपीडितम्‌ । | 

वातपित्तकफानां च सम्भवः स्यथाह्योगते ॥ ९ 0 


हे देवि ! उसका दरीर निरंतर ज्वर से पीड़ित रहता है 
और अवस्था बीतने पर वात, पित्त और कफादि रोगों से भी 
पीड़ित होगा ॥ ९॥। 

अस्य दान॑ श्यूण त्वं हि यथा पापक्षयस्तथा । 

गह॒वित्ताष्टमं भाग पुण्यकार्य च कारयेत्‌ ॥ १०४ 

जिस प्रकार पाप नष्ट हो उस प्रकार इसका दान कहता 
हूँ सुनो । अपने घर के द्रव्य में से आठवाँ भाग पुण्य कर 
दे १०॥। 

वापीकपतडागानां जीर्णोद्धारं यदा भवेत्‌ । 

तदा पापं क्षयं याति पृबजन्मसमुज्धवम्‌ ॥ ११॥। 

और बावड़ी, कप, तालाब इत्यादि फूटे टूटों को बनवावे, [ 
तब पहले जन्म के किये हुये पाप का नाश होता है ॥| ११॥। | 

विष्णो रराटमन्त्रेण जप॑ कुर्याद्विचक्षण: । | 

दद्यादगां वेदविदुर्ष सवत्सां चव शोभने ॥। १२ ॥ द 

हे शोभने ! बुद्धिमान्‌ मनुष्य “विष्णोरराट०” इस मंत्र का 
जप करवावे तथा वेद पढ़े हुये ब्राह्मण को बछड़ा युक्त गौ का 
दान दे ॥ १२.॥. 

वस्त्रर॒त्नसमायुक्तां.. घण्टाचामरभूषितास । 


ग्रहणेक हिसांइवोइच काहइयां सनान॑ समाचरेत्‌ ॥ १३ ॥ 











इकसठवाँ अध्याय २०१ 


और उस गौ को वस्त्र तथा घंटा चमर आदि भूषणों के 
सहित चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण में दे और काशीजी में स्तान 
करे ॥| १३॥। 
निष्कत्रयसुवर्णस्प कमल कारपयेत्ततः । 
ब्राह्मणाय वरारोहे प्रदद्यात्कमल शुभम्‌ ॥ १४॥ 
हे वरारोहे ! तीन निष्क (तीन तोला ) प्रमाण सुवर्ण का 
एक कमल बनवाकर ब्राह्मण को दे ॥ १४॥। 
एवं कृते वरारोहे सर्वपापक्षयो भवेत्‌ । 
अपि वन्ध्या लभेत्पुत्रं चिरंजीविनमुत्तमम्‌ ॥॥ 
सर्वे रोगाः क्षयं यान्ति नात्र कार्या विचारणा ॥ १५॥। 
इति श्रीकमं विपाकसंहितायां पार्बंतीशिवसंवादे स्वाति- 
नक्षत्रस्यथ प्रथमचरणप्रायश्चित्तकथनन्नाम 
षष्टितमो5ध्याय: ॥ ६० ४ 
हे वरारोहे ! ऐसा करने से सर्वपाप नाश होते हैं और 
बंध्या के भी उत्तम चिरंजीवी पुत्र होता है और सब रोग दूर 
होते हैं इसमें कुछ विचार नहीं करना ॥ १५॥ 
साठवाँ अध्याय समाप्त । 


कल 
० नया: 
०. 


अथकषष्टितमो 5ध्यायः । 
शिव उवाच । 
गज़ाया दक्षिण कूले विन्ध्ये च नगरोत्तमे । 
द्विजोप्येकोबवसंहेवि ब्रह्मकमंविर्वाजतः ॥ १॥ 
शिवजी कहते हैं, हे देवि ! गंगाजी के दक्षिण किनारे पर 
विन्ध्य पर्वत के पास एक उत्तम नगर था, वहाँ ब्रह्मकर्म से रहित 
एक ब्राह्मण रहता था ॥। १ ॥। 








र०२ कर्मंविपाकसंहिता 


अनाचाररतो नित्य परस्त्रीलम्पटः शठः। 

व्यापारं कुरुते नित्य गोहिरण्यगजादिकस्‌ ॥ २४ 

वह आचार से रहित, परस्त्रीगामी तथा महामूर्ख था और 
गौ, सोना, हाथी आदि का व्यापार करता था ॥ २॥ 

बहुद्रव्यमभत्तस्य त्रिशत्कोटिप्रमाणकम्‌ । 

द्रव्यस्य संग्रह नित्य न च किज्चिहृदाति सः ॥ ३॥ 

उसने तीन करोड़ से भी अधिक द्रव्य का संग्रह किया पर 
किसी को कुछ भी दान न देता था ॥ ३॥। 

स्वभार्या च परित्यज्य परभायरतो द्विजः । 

धनेदवर इति ख्यातं तस्य नाम पुराभवत्‌ ॥ ४१ 

वह अपनी स्त्री को छोड़कर पराई स्त्री से स्नेह और रमण 
करता था और धनेश्वर नाम से प्रसिद्ध हो गया था ।। ४॥। 

ततो बहुगते काले तस्य .मृत्युरभ्त्किल । 

यमदूतेन व बद्ध्वा निक्षिप्तो नरकार्णवे ॥ ५॥ 

इस प्रकार बहुत सा काल व्यतीत होने पर उसकी मृत्यु हुई, 
और यमराज के दूतों ने उसको बाँधकर नरकरूपी समुद्र में डाल 
दिया ॥ ५॥। 


महाघोरे सुरक्रेष्ठ कल्पसेक॑ तदा5वसत्‌ । 

पुनर्व्या ध्रस्थ योनि च वृषयोनि ततोइलभत्‌ ॥ ६॥ 

हे सुरश्रेष्ठ ! वह महाघोर नरक में एक कल्पपर्यन्त वास 
करता रहा, फिर व्यापक्न की योनि को प्राप्त होकर वहाँ से 
निकल बेल की योनि में प्राप्त हुआ ॥ ६॥। 

पुनर्मानुषयोनि च मृतवत्सत्वमाप्तवान्‌ । 

महारोगसमायुक्तो न सुखं लभते क्वचित्‌ ॥ ७॥ 
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फिर मनुष्य की योति को प्राप्त हुआ है और बच्चों की 
मृत्यु देखता हुआ महारोगों से घिरा सदा सुख से वंचित रहता 
है ॥ ७॥ 

अस्य शान्त प्रवक्ष्यामि श्युणु देवि वरानने । 

गायत्रीमुलसन्त्रण. दशलक्षजपं यदा ॥ 5 ॥ : 

हे देवि ! हे वरानने ! इसकी शांति कहता हूँ सुनो, गायत्री 
मूल मंत्र का दशलक्ष जप करावे ॥| ८॥ 

दर्शांशहहवनं चेबतदा पापक्षयो भवेत्‌ । 

गोविन्दस्य सदा ध्यानं सदा गोविन्दकोतनम्‌ ॥ ९ ७ 

नित्य॑ तु॒ पूजयेहव॑ हशह्डडूचक्रदाधरम्‌ । 

पीताम्बरधरं दयाम श्रीवत्सेन विराजितम्‌ ॥ १० ४ 

और दशांश होम करवावे, तब पाप क्षय होता है। और 
प्रति दिन गोविंद का ध्यान तथा कीतेन करे । शंख, चक्र, गदा, 
पद्म और पीताम्बर को धारण करनेवाले व्यामरूप लक्ष्मीसहित 
विष्णुदेव का पूजन करे ॥ ९-१० ॥। 

प्रत्यब्द कात्तिके मासि तुलसीं विष्णुरूपिणीम्‌ । 

पुजयेद्दीपदानं॑ _च दद्याउद्भार्यासमन्वितः ॥ १११ 

और प्रतिवर्ष कार्तिक महीने में विष्णुरूपी तुलसी का पूजन 
करे, और स्त्रीसहित दीप दान करे ॥ ११॥। 

गोदानं शास्त्ररीत्या च गोदानाच्च वसुन्धराम्‌ । 

यथाशक्ति च भो देवि ब्राह्मगाय शिवात्मने ॥ १२१४ 


हे देवि ! शास्त्र की रीति से गौ तथा भूमि का दान शिव- 
भक्त ब्राह्मण को यथाशक्ति दे ॥ १२॥। 

एवं कृते न संदेहः पूब्॑ंजन्सकृतं च यत्‌ । 

तत्पापं नाशमायाति सर्वरोगक्षयो भवेत्‌ ॥ १३ ४ 








क्‍ | । २०४ कर्मविपाकसंहिता 
। द | क्‍ ऐसा करने से पूर्वजन्म का पाप दूर होता है, और सब पाप 
| द | नष्ट होकर सब रोगों का नाश हो जाता है इसमें संदेह नहीं 
है।। १३॥ द 
है वन्ध्यात्वं प्रशमं याति पुत्रलाभो भवेद्‌ श्रुवस्‌ । है 
द | काकवन्ध्या लभेत्पुत्रं नात्र कार्या विचारणा ॥ १४४ क्‍ 
| | इति श्रीकर्म विषाकसंहितायां पाव॑ तीशिवसंबादे स्वातिनक्षत्रस्थ क्‍ 
| द्वितीयचरण प्रायश्चित्तकथनन्नामैकषष्टितमो5ध्यायः ॥ ६१ ॥ द 
द । द और वंध्यापन किवा काकवन्ध्या दोष नष्ट होकर अवश्य । 
। क्‍ | पुत्र प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं ।। १४॥। ५ 
द | इकसठवाँ अध्याय समाप्त । द 
। | | 7 2 
| | । अथ हद्िषष्टितमो5ध्याय: । 
| द | शिव उवाच । 
| कुरुक्षेत्रे महातीर्थ बल्‍लवो न्यवसत्तप्परिये । 
| कृषिकर्म रतो नित्यं ऋयविक्रयतत्पर: ॥ १॥ द 
क्‍ द । | शिवजी कहते हैं कि हे देवि ! कुरुक्षेत्र तीर्थ में एक गोप 
|... रहता था, और वह क्ृषिकर्म तथा पशुओं को बेचने और लेन- 
है देन का काम करता था ॥ १॥ 
द द । महिषीगोव॒षाणां च सइगग्रहं चाकरोद्बहु । 
| ॥ तस्थ भार्या वरारोहे परपुंसि रता सदा ॥ २॥ 
! हे वरारोहे ! वह भेंस, गौ, बैल इनका बहुत संग्रह किया | 
|] । करता, और उसकी स्त्री दूसरे में रमण किया करती थी ॥॥ २॥ क्‍ 
|] स्वर्पात तजयेन्नित्य सदा निष्ठुरभाषणात्‌ । क्‍ 
|| क्‍ । सड्ग्रहो बहुद्रव्याणां दानं न दत्तवान्‌ क्वचित्‌ ॥ ३ ॥ 








बासठवाँ अध्याय... २०५ 


वह नित्य अपने पति को फटकारती और सदा कठोर वचन 
कहती थी । और उसके बड़ा धन था लेकिन कभी उसने दान 
नहीं किया ॥ ३ ॥। 

एकस्मिन्‌ दिवसे देवि चन्द्रपर्बणि शोभते । 

दह्संख्यं च गोदानं कृत क्षेत्र तदटा किल ॥ ४ ॥ 

हे शोभने ! एक दिन चन्द्रग्रहण में उसने महाक्षेत्र में दश 
गौवों का दान किया ।। ४ ॥। क्‍ 

ततो बहुगते काले तस्य भुृत्युरभूत्किल । 

यमसदूतेन भो देवि निक्षिप्तो नरके किल ॥ ५४ 


हे देवि ! बहुत समय बीत चुकने के बाद उसकी मृत्यु हो 
गई तब यमराज के दूतों ने नरक में डाल दिया ॥ ५॥ 

त्रिशद्ृषंसहर्नाणि भुक्त्वा नरकयातनाम्‌ । 

पुनर्माहिषयोन्यां च जातः खल्‌ वरानने ॥ ६ ॥॥ 

हे वराननें ! तब तीस हजार वर्षों तक नरक के दुःखों को 
भोगकर फिर भेंस की योनि में हुआ ॥ ६॥। 

नरयोति. पुनलभे धनधान्यसमल्वितः । 

जातः खलु वरारो हे पुत्र॒कन्याविर्वाजतः ॥ ७ 

हे बरारोहे ! फिर धन आदि से पूर्ण मनुष्ययोनि में पेदा 
हुआ । परन्तु इसके पुत्र और कन्या नहीं थी ।। ७॥। 

रोगवाज्नात्र संदेहो जद्भापीडा ततोधिका । 

अस्य शान्ति प्रवक्ष्यामि श्यणु त्वं च यथायथम्‌ ॥ ८ ॥। 

बह रोगी था, और जंघों में अधिक दर्दे रहती थी । अब 
इसकी शांति कहता हूँ, ध्यान से सुनो ॥| ८॥। 

बडुंशं च ततो दानं विप्राय विदुषे तथा । 

गायत्री लक्षजाप्यं च ततो होम॑ प्रकल्पयेत्‌ ॥ ९॥ 
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२०६ ,._ कमंविपाकसंहिता 


अपने घर के धन का छठा भाग विद्वान्‌ ब्राह्मण को दे, 
और एक लक्ष गायत्री का जप तथा दशांश हवन करावे ॥| ९॥ 

दरांशं तपंणं कुर्यात्तदशांशं चर मार्जनम। 

गामेकां कपिलां दद्यात्‌ स्वणंश्यू ड्रों सहाम्बरास्‌ ॥ १०॥ 

दर्शांश तर्पण तथा मार्जन करे और एक कंपिला गौ का 
सुवर्ण श्वृड़ और वस्त्रादिसहित दान दे ।| १० ॥ 

ब्राह्मणान्पत्चपत्चादत्‌ पक्‍वानेन च भोजयेत । 

पत्च॒पात्राणि दद्याह दग्यादानं॑ यथाविधि ॥ ११४ 

ददवर्णा: प्रदातव्या ब्राह्मणेम्यो यथाविधि ॥ १२॥ 

५५ ब्राह्मणों को पकक्‍वान्न भोजन करावे । विधि से दय्या- 


दान तथा पाँच पात्रों का दान दे, और यथाविधि दशवर्णोवाली 


गौ का दान ब्राह्मणों को दे ॥ ११-१२ ॥ 
एवं कृते न सन्देहः शीघ्र पुत्र: प्रजायते । 
रोगाः सब क्षय यान्ति नात्र कार्या विचारणा ॥ १३४ 
इति श्रीकमंविपाकसंहितायां पावतीशिवसंवादे स्वातिनक्षत्रस्थ 
तृतीयचरणप्रायश्चित्तकथनन्नाम द्विषष्टितमोड्ध्यायः ॥ ६२ ॥ 
ऐसा करने से जल्दी पुत्र की प्राप्ति होती है और सब 
रोगों का नाश होता है, इसमें विचार नहीं करना चाहिये ॥१३॥। 


बासठवाँ अध्याय समाप्त । 


कि कक बकर बा कीकक अज जा. के 0 





अथ त्रयष्षष्टितमों $ध्यायः । 
शिव उवाच । 
हस्तिना नगरं ख्यातमासीज्जन्तुमनोहरम्‌ । 
अवसंस्तत्र भो देवि ! नराः संबं विचक्षणाः ॥ १ ४ 
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शिवजी कहते हैं कि हे देवि ! हस्तिनापुर नगर प्रसिद्ध था, 
उसमें समभ्य-सुन्दर मनुष्य अति चतुरु-निवास करते थे ॥| १॥। 

तन्मध्ये श॒द्र एको हि धर्मात्मा ज्ञानवानपि । 

स्वधर्मकमं णः कृत्वा व्ययकर्त्ता दिने दिने ॥ २१४ 


उस नगर में धर्मात्मा, ज्ञानी एक शूद्र वास करता था ओर 
अपना धन धर्म-कर्म में खर्च किया करता था ॥ २ ।। 

तस्य पुन्रद॒यं जातं॑ शठ पापथुत सदा । 

प्रत्यहं जीवधातेन मद्यवेश्यारतों च तो ॥३॥ 

उसके पापी दो पुत्र हुए वे प्रतिदिन जीवहिसा तथा मद्यपान 
और बवेश्यासंग में मस्त रहते थे ॥ ३ |! 

झतेनेब महादेव राजा वह्लिच् जक्षतः। 

न च वारयितुं शक्‍्यौ शद्रेणती तदा शिवे ॥ ४॥ 

हे देवि ! उसके दोनों पुत्र रात-दिन जुआ खेला करते 
थे। अपने दोनों पुत्रों की आदत को शूद्र भी नहीं हंटा 
सका ।॥। ४॥।। 

ततस्तु देवयोगेन प्रयागे शूद्र आगतः। 

मासमेकं ततः स्थित्वा तस्य मृत्युरभृत्किल ॥ ५॥ 

तब दैवयोग से वह शृद्र प्रयाग में आया, वहाँ एक महीने 
के बाद उसकी मौत हो गई ॥ ५॥। 

विष्णदासांस्तदा लब्ध्वा मृत्युलोके वरानने । 

विमानवरमारूढो गतः स्वर्ग वरानने ॥ ६॥ 

बह मृत्युलोक में विष्णुभक्तों के साथ श्रेष्ठ विमानों में 
बैठकर स्वर्ग में चला गया ॥। ६॥ 

तस्य भार्या विशालाक्षि मृत्युलोके सुरेश्वरि । 

सो जाता विधवा नारी किच्चित्काले गते सति ॥ ७॥ 
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परपुंसि रता जारे प्रत्यहं व्यभिचारिणी। 

ततो बहुगते काले तस्या मृत्युरभृत्किल ॥ ८॥ 

हे विशालाक्षि * उसकी स्त्री सुन्दर नेत्रोंवाली विधवा हो 
गई, कुछ दिन बीतने के बाद, वह स्त्री जारकमं में परपुरुषों से 
व्यभिचार करती रही । इस तरह बहुत दिनों के बाद उसकी 
भी मृत्यु हो गई ॥ ७-८ ॥ 

यमदूतमंहाघोरे निक्षिप्ता नरके तदा। 

विशत्यब्दसहस्राणि नरके संप्रपीडिता ॥ ९४ 

तब यम के दूतों ने महाघोर नरक समुद्र में डाल दिया 
और उसने बीसहजार वर्षपर्यत नरक में दुःख भोगा ॥ ९॥। 

शद्रः पुण्यक्षये जाते सृत्युलोके सुरेइ्वरि। 

जन्म संप्राप्तवान्देवि मध्यदेश सुरेश्वरि ॥ १० 0 

हे सुरेश्वारि ! पुण्यक्षीण होने पर मृत्युलोक में शूद्र का जन्म 
मध्यदेश में हुआ ।। १० ॥ 

तदा सा तु भवेज्नारी या पुरा व्यभिचारिणी । 

पब॑जन्म प्रसड्भाच्च वंशच्छेतोी हि जायते ॥ ११॥ 

इसकी स्त्री पहले व्यभिचारिणी थी इसलिए पूर्वजन्म के 
प्रभाव से संतानहीन हुई ।। ११॥। 

रोगदच जायते देवि कष्टं चंव दिले दिने। 

अस्य पापस्य व शान्ति तत्समासेन से श्वूण ॥ १२॥ 

हे देवि ! इसलिए प्रतिदिन शरीर में दुःख तथा रोग हुआ 
है, अब इसके पाप को शांति को कहता हूँ सुनो ।। १२॥। 
..._ स्वण॑वक्षवर कृत्वा स्वाइ-्गुष्ठपरिसाणकम । 

फलपुष्पसमायुक्त. पलपञचददस्य तु ॥ १३॥ 

तस्य वक्षस्थ वे सूले शालग्रामशिलां शुभाम्‌ । 

पजयित्वा विधानेन विष्णरूपं वरानने ॥ १४१ 


आर लल ली 
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ब्राह्मणाय ततो दद्याद्‌ गां च दद्यात्पयस्विनीम्‌ । 
गायत्रीमन्त्रजाप्यं तु॒लक्षमेक तु कारयेत्‌ ॥ १५४ 
हे वरानने ! पंद्रह पल अपने अँगूठे के प्रमाण का उत्तम 
सुवर्ण वृक्ष बंवाकर और फल तथा पुष्पों के साथ उस वृक्ष 
के जड़ में विष्णुरूपी शालग्राम की मूर्ति का विधान से पूजन 
करके उस वृक्ष को दूधवाली गौ के सहित ब्राह्मण को दान दे 
. और गायत्री-मंत्र का एक लक्ष जप करावे ॥ १३-१५ ॥। 
ततः पापविशुद्धिः स्थात्पुत्नरो भवति नान्‍्यथा। 
सब रोगाः क्षयं यान्ति काकवन्ध्या लभेत्सुतम्‌ ॥ १६॥॥ 
इति श्रीकर्म विपाकसं हितायां स्वातिनक्षत्रस्थ चतुर्थेचरण- 
प्रायश्चित्तक थनन्नाम त्रिषष्टितमो5ध्यायः ॥ ६३ ॥ 


तब पाप से शुद्ध हो करके पुत्र संतान हो और सब रोग दूर 
हों, और काकवंध्या भी पुत्र प्राप्त करे ॥ १६॥। 


तिरसठवाँ अध्याय समाप्त । 


0 # 


अथ चतुःषष्टितमो$ध्याय: । 
शिव उवाच । 


कपिले नगरे देवि क्षत्री व न्‍्यवसत्पुरा । 

क्षत्रधमंविहीनश्च॒ वश्यकमंरत: सदा ॥ १॥ 

शिवजी कहते हैं कि हे देवि ! पहले कपिल नगर में एक 
क्षत्रिय वास करता था। वह क्षत्रिय धर्म से रहित था और वेश्य 
कर्म अर्थात्‌ व्यापार करता था ॥ १॥। 

प्रत्यहं वेश्यव॒त्या तु व्ययं कुर्यादिते दिने । 

बहु द्रव्यं तदा तेन सच्चितं त्यक्तध्मंणा ॥ २४ 
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उसने अपना धर्म त्यागकर वश्यवृत्ति में व्यापार द्वारा बहुत 
सा धन इकट्ठा किया ॥| २॥। 
महालोभेन संयुक्तो धर्मचर्चा न कुन्नचित । 
पत्नीपुत्राय भोगार्थ नादात्कृपणकेसरी ॥ ३ ॥ 
वह महालोभी था इसलिए कभी भी धर्म की चर्चा नहीं की, 
और अपनी स्त्री व पुत्र को भी खर्च के लिए कुछ नहीं देता 
था--ऐसा कंजूस था ॥ ३॥। 
एवं बहुगते काले मरणं सपंतस्तदा ॥ ४ ॥ 
बहुत दिनों के बाद साँप काटने से उसकी मौत हो गई ।॥।४॥ 
आसीत्तदीय प्रमदापि तादुक्‌ 
यतो जनो योग्यमुपति स्बस्‌ । 
यथाथंतः क्षिप्तमतीवदुःखे 
यमस्य दृतः कृतपादशूड्ूलः ॥ ५॥ 
और उसकी स्त्री भी वेसी ही थी क्‍योंकि जो जिस धर्म में 
रहता है उसको वसा ही होता है। यमराज के दूतों ने परों में 
बेड़ी डालकर वेश्य को महाघोर नरकसमुद्र में डाला ॥ ५॥ 
युगमेक वरारोहे कष्ट भुक्त्वा सुदारुणम्‌ । 
ततो<5भृत्स ततो देवि महिषी वृषभो हयः ॥ ६१४ 
हे वरारोहे * उसने एक युग तक नरक के दुःखों को भोगा 
फिर भेंस की योनि में फिर बेल की योनि प्राप्त होकर बाद 
में घोड़े की योनि में पेदा हुआ ॥ ६॥। 
पुनइच मानुषो भूत्वा तस्य भार्या च या पुरा । 
विवाहिता च सा देवि तस्य पुत्रो न जायते ॥ ७॥ 
हे देवि ! फिर मनुष्ययोनि में पेदा हुआ और पहलेवाली 
स्‍त्री फिर विवाही गई, लेकिन पुत्र संतान न हुई ॥ ७॥ 





चौंसठवाँ अध्याय 


पुरा ह्रोकाभवत्कन्या पुनः सूतिविर्वाजता । 

रोगो भवति देहे च मध्ये मध्ये ज्वरों भवेत्‌ ॥ ८॥ 

पहले एक कन्या संतान हुई थी फिर गर्भ न रहा, और देह 
में रोग तथा बीच-बीच में ज्वर की पीड़ा होती रही ।। ८॥ 

अस्य शान्ति प्रवक्ष्यामि शछुणु देवि वरानने । 

कल्पवक्षवर  कुर्यात्‌ स्वाडगगुष्ठपरिसाणकम्‌ ॥ ९ ॥ 

सुवर्णस्यप महादेवि पलपचचदशस्य तु। 

वेदीं रौप्यमयों कुर्यात्‌ पलपतश्चदशस्य तु ॥ १०॥ 

हे देवि ! अब इसकी शांति कहता हूँ सुनो । एक अंगुष्ठ के 
बराबर पन्‍न्द्रह पल सोने का कल्पव॒क्ष बनावे और पंद्रह पल चाँदी 


की वेदी बनवावे ॥ ९-१० ॥। 
तन्न वक्ष समारोप्य फलपुष्पेण संयुतम्‌ । 
अष्टम्यां च चतु्दंध्यां नवम्यां च सुरेश्वरि ॥ ११ ॥ 
तस्य वक्षस्थ वे मुले वृषकेतं सुरेइ्वरि । 
सगणं देवमीशानमर्चयित्वा यथाविधि ॥ १२॥ 


हे सुरेश्वरि ! फल पुष्प सहित उस वृक्ष को स्थापनकर 
अष्टमी, चतुर्दशी तथा नवमी के दिन वृक्ष के मूल में यथाविधि 
गणों सहित महादेव का पूजन करे ॥ ११-१२ ॥ 

यथाशक्ति वरारोहे गन्धध्पादिभिस्तथा । 

साष्टाड्रदण्डवत्तत्र देवदेव॑ समापयेत्‌ ॥ १३॥ 

हे वरारोहे ! यथाशक्ति गंधधूपादिक से पूजन करे और 
महादेव को साष्टांग प्रणामकर पूजन समाप्त करे ॥ १३॥ 

सन्त्रेणानेन भो देवि विसज नमथाचरेत्‌ । 

3» नमः शिवाय देवाय शिवाय सततं नमः ॥| १४ ४ 

हे देवि ! “5७ नमः शिवाय देवाय शिवाय सततं नमः” इस 
मंत्र से पार्वती और महादेव का विसजन करे ॥ १४ ॥ 
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। | द सम पृबंकृतं पापं जन्मजन्मसमुखझ्धूवम्‌ । 

॥॥ तत्सवं क्षम्यतां देव देव्या सह महेश्वर ॥ १५४ 

|| हे देव ! हे महेश्वर ! देवि सहित आप मेरे जन्म-जन्म के 





द पापों को दूर करो ॥ १५॥। 
| ततोौ व पूजयेद्विप्रं वेदब्रह्मस्वरूपिणम्‌ । 
पट्टवस्त्राद्यचलडूगरविविधर्मोदकरपि ॥ १६॥ 
द द फिर वेदज्ञ ब्रह्मरूप ब्राह्मण का अनेक प्रकार के पट्ट बस्त्रादि 
क्‍ | अलंकार तथा नाना प्रकार के मोदकों से पूजन करे ॥ १६॥। 
। ततो वक्ष च वेदीं च कपिलां गां सवत्सकाम्‌ । न्‍ 
द ब्राह्मणाय ततो ददद्यात्‌ पुवंपापविशुद्धये ॥ १७॥ 
॥$ फिर पूर्व पाप की शुद्धि के लिये वेदी सहित वृक्ष और 
द द बछुड़े सहित कपिला गौ ब्राह्मण को दे ॥ १७॥। 
द द भकक्‍त्या मम महादेवि शिवरात््यां विशेषतः । 
द आजन्ममरणाद्वि ब्रतं कुर्यात्प्रयत्ततः ॥ १८॥ 
| । हे महादेवि ! भक्ति से शिवरात्रि के दिन विशेषतौर से जन्म 
| द | क्‍ से मरणपयन्त मेरा ब्रत करे ॥ १८ ॥। 
| एवं कृते महादेवि शझ्ीक्नम्पुत्र: प्रजायते । र 
क्‍ । रोगाः सर्वे क्षयं यान्ति वन्ध्या च लभते सुतम्‌ ॥ १९ ४ 
| मृतवत्सा लंभेत्पुत्र॑ चिरंजीविनमुत्तमम्‌ ॥ २० 0 
ही इति श्रीकमं विपाकसंहितायां पावंतीशिवसंवादे विशाखा- 
॥| नक्षत्रस्थ प्रथमच रणप्रायश्चित्तकथनन्नाम 
| चतुष्षष्टितमो5ध्यायः ॥ ६४.॥ 
|, हे देवि ! ऐसा करने से जल्दी पुत्र की प्राप्ति होती है और 
| सब रोग नाश होते हैं और वंध्या भी पुत्र को प्राप्त होती है । 
॥ मृतवत्सा के चिरंजीबी पुत्र होता है ॥ १९-२० ॥ 
हा चोंसठवाँ अध्याय समाप्त । 


9०. 














| 
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अथ पञ्चषष्टितमों $ध्यायः । 
शिव उवाच । 


विष्णकांच्यां महादेवि ब्राह्मणों वेदपारगः । 

अत्याचाररतः श्ञान्तो विष्णभक्तिपरायणः ॥ १४ 

शिवजी कहते हैं हे महादेवि ! विष्णुकांचीपुरी में एक वेद- 
पाठी ब्राह्मण अपने आचार में रत, शांतस्वभाव, विष्णभक्ति में 
परायण उत्पन्न हुआ ॥ १॥ 

लक्षितोी विष्णचक्रेण विप्रो विद्याविवर्जित:। 

न बेदः पाठ्ते तेन न विध्रः स्पृश्यते क्वचित्‌ ॥ २॥ 

ओर वह ब्राह्मण विष्णचक्र से चक्राड्वित और ब्रह्मविद्या से 
रहित, वेद न पढ़ानेवाले ब्राह्मण को कभी नहीं छता था ॥ २॥। 

द्विजानां स्मातंव॒त्तीनां विद्वेष च करोति सः । 

शिवदक्तिरतानां च नाभिवादनमाचरेत्‌ ॥ ३॥ 

वह ब्राह्मण स्मात॑ व॒त्तिवाले ब्राह्मणों से वेरभाव रखता था, 
और शिवभक्तिवालों को नमस्कार भी नहीं करता था॥ ३॥। 

एवं वयोगते देवि व॒द्धे जाते वरानने। 

मरणं तस्य व जात॑ ब्राह्मणस्थ वरानने ॥ ४॥। 

हे देवि ! इस प्रकार सारी अवस्था व्यतीत होने पर उसकी 
मृत्यु हो गई ॥| ४॥। 

यमदूतमंहाघोरे नरके. पातितस्तदा । 

रौरवे च तदा देवि षष्टिव्षसहस्रकम्‌ ॥ ५॥ 

और उसको यमदूतों ने साठह॒जार वर्षों तक महाघोर नरक 
तथा रौरव नरक में पटक दिया ॥ ५॥। 

भकक्‍त्वा नरककष्टं च पुनर्जातः सरीसृपः। 

मानुषत्वं पुनर्जातः कष्टानि विविधानि च ॥ ६४७ 
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तब वह नरक के दुःखों को भोगकर बिच्छ की योनि को 


प्राप्त हुआ, फिर अनेक कष्टों से मनुष्ययोनि में हुआ है।॥। ६ ॥। 
पुत्रस्य मरणं कान्‍्ते प्रतिवर्ष महाव्यथा। 
पुनः स्त्री काकवन्ध्या स्यात्पुवंजन्म प्रसंगतः ॥ ७॥ 
हे कान्‍्ते ! इस प्रकार ब्राह्मण के प्रतिवर्ष पुत्र का मरण 
तथा दुःख होता रहा । और उसकी स्त्री पूव॑जन्म के प्रसंग से 
काकवंध्या हुई ॥| ७॥ 
धनधान्यसमायुक्तोप्येव दुःख॑ महउ्भबेत । 
अथ वक्ष्ये महादेव पूर्वपापस्थ निष्कृतिम्‌ ॥ ८१ 
हे देवि ! धनधान्य से युक्त हो करके भी दुःखों को प्राप्त 
हुआ अब इसके पूर्वजन्म के पाप की शुद्धि को कहता हूँ, 
सुनो ।| ८॥। 
गज्भामध्ये  प्रदातव्यं पुर्वंपापविशद्धये । 
निष्कत्रयसुवर्णप्य कमल निर्मित शुभम्‌ ॥ ९॥ 
हे देवि ! पू्वजन्म पाप की शुद्धि के लिए तीन निष्कप्रमाण 
सुवर्ण का कमल बनाकर ब्राह्मण को दान कर दे ।। ९।। 
दद्याद्देदविदे देवि ब्राह्मणाय शभाथ्थिने। 
अष्टांशं विभवं देवि ब्राह्मणाय समपंयेत ॥ १० ४ 
हे देवि ! शुभार्थी वेदवेत्ता ब्राह्मण को अपने घर के द्रव्य 
का आठवाँ भाग दान कर दे ॥| १० ॥। 
गायत्रीजातवेदाभ्यां. दक्षायुतज्प तथा। 
कष्माण्ड नारिकेरं च पत्चरत्नसमन्वितम्‌ ॥ १११ 
“गायत्री” तथा “जातवेद सुनवाम० इस मंत्र का एकलक्ष 
जप करावे और कुम्हड़ा वा नारियल को पंचरत्न सहित गंगाजी 
में दान करे ॥। ११ ॥ 
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एवं कृते भवेहेवि पूर्वपापविशुद्धता । 

पुत्र॑चेव लभेद्वि चिरंजीविनमुत्तमम्‌ ॥ १२४ 

हे देवि ! ऐसा करने से पूर्वजन्म के पाप की शुद्धि होती 
है और उत्तम चिरंजीवी पुत्र होता है ॥ १२ ॥ 

व्याधयः प्रह्यमं यान्ति ज्वराः सर्वे तथाविधाः । 

काकवंध्या लभेत्पुत्र॑ चिरंजीविनमुत्तमम्‌ ॥ १३ ॥) 
इति श्रीकमंविषाकसंहितायां पार्वंतीशिवसंवादे विशालानक्षत्रस्थ 
द्वितीयचरणप्रायद्चचित्तकथनन्नाम पञ्चषष्टितमो5ध्यायः ॥ ६५७ 

इस प्रकार सब व्याधियों का नाश तथा सब ज्वरों का क्षय 
होता है, और काकवंध्या स्त्री के भी चिरंजीवी पुत्र होता 


हैं ॥ १३ ॥। 
पंसठवाँ अध्याय समाप्त । 


-त्तज्रक, 


अथ षट्षष्टितमो5ध्यायः । 
शिव उवाच । 

विदर्भनगरे देवि क्षत्री होक्रोउवसत्पुरा। 

तेजवर्मे ति विख्यातो द्विजानां वृत्तिहारकः ॥ १४ 

शिवजी कहते हैं कि हे देवि ! पहले विदर्भेपुर में एक 
क्षत्रिय वास करता था। उसका नाम तेजवर्मा था, वह ब्राह्मणों 
की जीविका हरनेवाला था ॥ १॥। 

प्रजानां दुःखदो नित्यं वेदानां चंव निन्‍्दकः । 

तस्य त्रासवशात्सर्वाः प्रजा ग्रामात्पलायिताः॥ २४ 

प्रजा को नित्य दु:ख देनेवाला, और देवों की निन्‍्दा क्रने- 
वाला था । उसके त्रास से सब प्रजा दुःखी होकर ग्राम से बाहर 
चेली गई ॥| २॥। 
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एवं बहुगते काले तस्य मुृत्युरभ्त्किल । 

यमदूतमंहाघोरे निक्षिप्तो नरके ततः॥ ३॥। 

इस तरह बहुत दिन बीत जाने पर उस क्षत्रिय की मृत्यु 
हो गई फिर उसको यमराज के दूतों ने महाघोर नरकसमुद्र में 
डाल दिया ॥| ३॥। 

ह्िसप्ततिसहर्नाणि घोरे नरककदंसे । 

भुक्त नरककष्ट च -सूचीसुखसमुद्भवम्‌ ॥॥ ४॥ 

नरकान्निगतो देवि गदंभत्व॑ ततोइगमत । 

रासभत्वात्ततो देव मानुषत्वं ततो$भवत्‌ ॥ ५॥ 

हे देवि * वह बहत्तर हजार वर्षों तक नरक में रहा, वहाँ 
सूचीमुख नरक को भोगा । फिर नरक से निकल कर गदहे की 
योनि में हुआ, और वहाँ से फिर मनुष्ययोनि में हुआ है ॥।४-५॥ 

तस्य भार्याभवद्‌ वंध्या पुर्वंजन्सफलाच्छिवे । 

तस्मादगात्रे भवेद्रोगो ददुर्शादयस्तथा ॥ ६॥ 


और उसकी स्त्री पहले जन्म के प्रसंग से वंध्या हुई । तथा 


उसके शरीर में दाद बवासीर इत्यादि रोग हुए ॥ ६॥। 

न सुखं लभते देवि चिन्तया व्याकुलेन्द्रियः । 

शूण सर्व वरारोहे पर॒बंपापस्थ निग्रहे ॥| ७॥ 

हे देवि ! वह चिता से व्याकुल रहता था, उसको कुछ 
भी सुख नहीं मिला। अब उस पाप की शज्ञांति कहता हूँ 
सुनो ।। ७॥ 

दक्ांशं विभवं देवि ब्राह्मणाय समर्पयेत । 

वापीकूपतडागादि पथिसध्ये च कारयेत्‌ ॥ ८॥ 


हे देवि ! अपने घर के धन का दशांश ब्राह्मण को दे और 
रास्ता के मध्य में बावड़ी, कूप और तालाब आदि बनवाये ॥| ८॥। 
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गृहदानं॑ ततो देवि सर्ववस्तुसमन्वितम्‌ । 

प्रद्यादेदविदुष ब्राह्मणाय. वराय च॥ ९१ 

हे देवि ! सब वस्तुओं के सहित घर का संकल्प करके 
वेदपाठी ब्राह्मण को घर का दान दे ॥ ९॥। 

आकृष्णेति जप॑ देवि लक्षमेक॑ च कारयेत । 

होम॑ कुर्यादद्विसुते तिलाज्यमधुतण्ड्ल: ॥ १० ॥ 

हे देवि ! “आक्ृष्णेन ०” इस मंत्र का एक लक्ष जप करवावे, 
और तिल, घ॒ृत, चावल का होम करवावे ॥ १०॥। 

ततो गां कपिलां देवि ब्राह्मणाय प्रपूजिताम्‌ । 

प्रद्माद्वघिवच्चेव.. सर्वालड्भरारभूषिताम्‌ ॥ ११४ 

हे देवि ! फिर वस्त्रादि अलंकार सहित कपिला गौ का 
विधि से पूजन करके ब्राह्मण को दान दे ॥ ११॥। 

सुवर्ण निष्कमात्र तु ब्राह्मणाय ततो ददेत्‌ । 

एवं कृते वरारोहे रोगनाशो भवेद श्रुवम्‌ ॥ १२॥ 

हे वरारोहे ! एक निष्क सुवर्ण का दान ब्राह्मण को दे, ऐसा 
करने से निश्चय रोगों का नाश होता है ॥ १२॥। 

पुत्रइ॒ुच जायते देवि वंध्यात्व॑ च॒ प्रणशयति । 

काकवंध्या लभेत्पुत्न नात्र कार्या विचारणा ॥ १३॥ 
इति श्रीकमं विपाकसं हितायां पावंतीशिवसंवादे विशाखानक्षत्रस्य 

तृतीयचरणप्रायश्चित्तकथनन्नाम षट्षष्टितमो$5ध्यायः ॥ ६६॥ 

हे देवि ! पुत्र होता है, वंध्यापन दूर होता है, काकवंध्या क्‍ 
भी पुत्र को प्राप्त होती है, इसमें कुछ संदेह नहीं करना । 
चाहिये ।। १३ ॥। 


छाछठवाँ अध्याय समाप्त । । 
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अथ सप्तषष्ठितमो$ध्यायः । 
शिव उवाच। 


मायापुर्या महादेवि क्षत्री ह्रोकोःवसत्पुरा। 

स श्रश्च धनी मानी देवताइतिथिपुजकः॥ १॥ 

शिवजी कहते हैं हे देवि ! मायापुरी में पहिले एक क्षत्रिय 
बसता था वह शझूरवीर, धनी-मानी देवता और अतिथियों का 
पूजन करनेवाला था ॥ १॥। द 

तस्य भार्या विशालाक्षी शतानाम्नी वराड्भना । 

ब्राह्मगातिथिदेवानां. पुजने चातितत्परा ॥ २॥ 

उसको स्त्री सुन्दर नेत्रोंवाली शता नामक थी, वह अच्छे 
अंगवाली, ब्राह्मण, अतिथि, देवता का पूजन करनेवाली थी ॥। २ ॥। 

एकस्मिन्‌ समये देवि हेमकार: समागतः। 

धनाढद्ः स्वणसंयुक्तो ग॒ृहे तस्यावसत्स च ॥ ३॥ 

हे देवि ! एक दिन वहाँ सुनार-आया और अपने धन सोने 
सहित उसने क्षत्रिय के घर में वास किया ॥ ३॥ 

क्षत्रियाय स्वमित्राय शातं स्वर्णस्य वे पलम । 

प्रदत्त हेमकारेण चान्यत्स्वर्ण समपितम्‌ ॥ ४॥ 

उस सुनार ने अपने मित्र क्षत्रिय को सौ पल सोना तथा 
और भी अपना सारा सुवर्ण दे दिया ॥ ४॥ 

अन्रान्तरे महादेवि स्वर्णकारस्ततो घ्रतः। 

दष्टः सपंण तीव्ेण पुत्रहीनः सुबर्णकृत्‌.॥ ५॥ 

स्वर्ण सर्व ग्हीत्वा तु प्रभुक्त क्षत्रियेण तत । 

पुत्रदारयुते जाते न दत्त तद्द्विजाय च॥ ६॥ 

हे देवि ! इतने ही में वह सुनार साँप काटने से मर 
गया । वह सुनार पुत्रादि से हीन था, और वह क्षत्रिय सारा 
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सुनार का सोना लेकर पुत्र स्त्री सहित उसका भोग करता था। 
उसने ब्राह्मण को कुछ भी दान नहीं दिया ॥ ५-६॥। 

ततो बहुगते काले तस्य मृत्युरभृत्किल । 

क्षत्रियस्य महादेवि सुरलोकस्ततो5भवत्‌ ॥ ७॥ 

हे देवि ! तब बहुत काल व्यतीत होने पर उस क्षत्रिय की 
मृत्यु हो गई और उसको सुरलोक का वास मिला ॥| ७॥। 

सौख्यं सुराड्भनासार षष्टिवर्षप्रमाणकम्‌ । 

ततः पुण्यक्षये जाते बभूव मनुजः क्षितों ॥ ८॥ 

और वहाँ देवांगनाओं के साथ साठ हजार वर्षों तक सुख 
को भोगकर पृण्यक्षीण होने पर पृथ्वी पर मनुष्य शरीर में 
पैदा हुआ ॥ ८ ।। 

धनधान्ययुतस्तस्थ भूयो भार्या$भवत्‌ किल । 

कन्यका चेव पुत्रौ च जातो तस्यां वरानने॥ ९॥ 

हे वरानने ! धनधान्य सहित उस क्षत्रिय के फिर वही 
स्‍त्री हुई, उसकी स्त्री के एक कन्या तथा दो पुत्र हुए ॥ ९॥ 

गर्भदच जायते देवि तदगर्भपतनं भवेत्‌ । 

रोगमुग्रं भवेद्देव न सुख जायते खलु ॥ १०॥ 

हे देवि ! उसकी स्त्री के गर्भ होकर उस गर्भ का पात हो 
जाता है और बड़ा उग्र रोग उसके हुआ, सुख बिलकुल नहीं 
हुआ ॥ १० ॥॥। 

शान्ति श्वूणु वरारोहे यतः पापक्षयों भवेत्‌ । 

बडंशं च ततो देवि ब्राह्मणाय समपयेत्‌ ॥ ११॥ 

हे वरारोहे ! उसकी शांति सुनो, जिससे पाप कौ शांति 
हो। अपने घर के धन का छठा भाग बाह्य को पुण्य 
कर दे ॥ ११॥ 
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दहशवर्णा ततो दृद्याद्विप्राय ज्ञानिने प्रिये। 

गायत्रीसमुलमन्त्रेण लक्षजाप्यं च कारयेत्‌ ॥ १२॥ 

हे प्रिये! दशवर्णोवाली गौवों का दान ज्ञानवान्‌ ब्राह्मण 
को दे ओर गायत्री के मूलमंत्र का एक लक्ष जप करावे ॥ १२॥ 

पक्‍्वान्ननव भो देवि ब्राह्मण न्‌ भोजयेच्छतम । 

वक्षस्वरणस्य व देवि फलपुष्पसमन्वितम्‌ ॥ १३॥ 

हे देवि ! पकवान्न का सौ ब्राह्मणों को भोजन करवावे और 
सुवर्ण वक्ष का फल पुष्प सहित ॥| १३॥ 

दद्याहिप्राय विदृर्ष पल दह्षप्रमाणकम्‌ । 

सूर्यंस्थ पुजनं चव रविवारे विशेषतः ॥ १४॥ 

दहद्यपल सुवर्ण के साथ वेद पढ़े हुए ब्राह्मण को दान दे। 


और विशेष करके रविवार के दिन भगवान्‌ सूर्य का पूजन 


करे ॥| १४॥। 
एवं कृते वरारोहे शीक्र पुत्रत्च जायते । 
ज्वरस्य व भवेन्मुक्ति: काकवन्ध्या सुतं लभत्‌ ॥ १५॥। 
मृतवत्सा लकभेत्पुत्र॑ चिरञ्जीविनमुत्तमम्‌ ॥ १६॥ 
इति श्रीकमं विपाकसं हितायां पावंतीशिवसंवादे विदश्ाखानक्षत्रस्थ 
चतुर्थ चरणप्रायश्चित्तकथनन्नाम सप्तषष्टितमो5ध्याय: ॥ ६७॥ 
हे वरारोहे ! ऐसा करने से शीघ्र पुत्र पेदा होता है, और 
ज्वर से शांति होती है, काकवंध्या, स्त्री और मृतवत्सा भी 
चिरंजीवी उत्तम पुत्र को प्राप्त होती है ।। १५-१६ ॥। 


सड़सठवाँ अध्याय समाप्त । 


००००० ००-कचाड॥ के 0 
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अड़सठवाँ अध्याय 


अथाष्टषष्टितमों $ध्यायः । 
शिव उवाच 

कल्याणनगरे गौरि मायापुर्या: समीपतः । 

वणिग्जनोवसत्तत्र धनाढ्यों धनगवितः ॥ १४ 

शिवजी कहते हैं हे गौरि : कल्याण नगर में मायापुरी के 
पास एक बनियाँ धन के अभिमान से वहाँ वास करता था ॥ १ ॥! 

ऋयकृत्सवंवस्तुनां विक्रमं च सदाकरोत्‌ । 

महालो भवश्ञाद्देवि न दत्त पापिना क्वचित्‌ 0७ २४ 

हे देवि ! वह लेने, देने को वस्तुओं का व्यापार सदा किया 
करता और महालोभ के कारण उस पापी ने कुछ भी दान नहीं 


किया ॥ २ ॥। 
तस्य भार्या विशालाक्षी पुंबचली कुलटाधमा । 


यमौ पुत्री वरारोहे पुंइ्चल्यां जज्ञिरे तदा ॥ ३४ 
हे वरारोहे ! उसकी स्त्री सुन्दर नेत्रोंवाली पुंर्चली तथा 
कुलटा और अधम वृत्तिवाली थी, उसने दो पुत्रों को पैदा 


किया ॥| ३ ॥। 
एको द्यूतरतः पुत्रों द्वितीयो ब्राह्मणीरतः । 


बेब्येनेव विशालाक्षि धनं च बहु सज्चितम्‌ ॥ ४ ॥। 

हे विशालाक्षि ! उस वेश्य ने बहुत सा धन संचित किया 
था, उसके दोनों पुत्रों में से एक तो जुवारी और दूसरा ब्राह्मणी 
से रमण करने वाला पेदा हुआ ॥ ४॥। 

प्रत्यहं भुज्यते छागविक्रय॑ कुरुते सदा । 

बुद्धे सति महादेवि बेश्यस्थ मरणं हाभूत्‌ ॥ ५४ 

हे महादेवि ! हमेशा उस धन का भोग किया करते थे और 
बकरों का क्रय विक्रय भी करते थे, इस तरह वैश्य की बुद्ध होने 
पर मृत्यु हो गई ॥ ५॥ 





२२२ कमंविपाकसंहिता 


यमदूतस्तदा बद्ध्वा निक्षिप्तो नरकाणंवे। 

स्वरूपं दशंयामास तस्मे बदयाय सु्येजः ॥ ६॥ 

नवत्यब्दसहल्लाणि घोरे नरकदारुण । 

महाकष्ट तदा दत्त कृसिभिर्घोररूपिभिः ॥ ७॥ 

तब सूये पुत्र यमराज ने अपना स्वरूप दिखाया और दूतों 
ने वेश्य को जंजीरों से बाँधकर नरक समुद्र में डाल दिया । वहाँ 
घोररूप क्ृमियों ने महादु:ःख दिए ॥| ६-७ ॥। 

ततो व्या ध्रस्थ व योनि काककुकक्‍्कुटयो: पुनः । 

मानुषत्वं॑ ततो यातः पुत्रकन्याविर्वाजतः ॥| ८॥ रे 

फिर नरक से निकलकर व्याघ्र की योनि, फिर काकयोनि 
और मुरगे की योनि में प्राप्त होकर फिर मनुष्ययोनि में पुत्र 
और कन्या से रहित पेंदा हुआ ॥| ८५॥। 

पुनविवाहिता सा तु या पत्नी पु जन्मनि । 

रोगवान सापि रोगार्त्ता म्रतव॒त्सा पुनः पुनः ॥ ९॥ द 

उसको पूर्बजन्म की स्त्री फिर विवाही गई, वह भी रोगी... 
तथा स्त्री भी रोग से पीड़ित होके वारंवार म्ृतवत्सापने को " 
भोगती रही ॥ ९॥। 

एकापत्या भवेद्‌ दुष्टा न स्थादन्यसुतः प्रिये । 

 यदा सर्वस्वदानं व सुर्यस्थाराधनं॑ तदा॥ १० 0 

हरिवंशश्रुतितचव दुर्गास्तोत्रजपस्तदा । 

गायत्रीसूलमन्त्रेण लक्षजाप्यं यदा भवेत्‌॥ ११॥ 

तदा पुत्रों भवेद्वि व्याधिनाशो भवेद धक्रुवम्‌ ॥ १२॥। 
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इति श्रीकमविपाकसंहितायां पावंतीशिवसंबादे अनुराधानक्षत्रस्य 
प्रथमच रण प्रायश्चित्तकथनञ्नामाष्टषष्टितमो5ध्यायः ॥॥ ६८ ॥ 








उनहत्तरवाँ अध्याय २२२ 


हे प्रिये! उसके एक दुष्ट कन्या पैदा होकर फिर पुत्रादि 
नहीं हुए, अब उसकी शांति कहता हूँ । सूर्य की पूजा, सर्वेस्वदान, 
हरिवंश का श्रवण, दुर्गास्‍तोत्र का पाठ तथा गायत्री का लक्ष 
जप इतने कर्म करने से पुत्र की प्राप्ति हो और निश्चय व्याधि 
का नाश हो ॥ १०-१२॥। 

अड़सठवाँ अध्याय समाप्त । 
अथकोनसप्ततितमों 5ध्यायः । 
शिव उवाच। 

सगधे वे शभे देश काष्ठकारो5वसत्प्रिये । 

पुत्रपौत्रसमायुक्तो धनाढ्यो गुणवानपि ॥ १॥ 

यदा चाद्धं वयो यातं दरिद्र॒त्व॑ तदागभत्‌ । 

गृहीत॑ यतिनो द्र॒व्य॑ं शतपत्चपल तथा ॥ २४ 

व्ययं कृत्वा तदा तेन न दत्त यतिने शिवे । 

ततस्तस्य ह्भ्न्मृत्युः काष्ठकारस्थ सागधे ॥ ३७ 

शिवजी कहते हैं कि हे प्रिये ! मगधदेश में एक काष्ठकार 
पुत्र पौत्रादि से युक्त, धनाढ्य, बहुत गुणवान्‌ वास करता था । 
जब उसकी आधी उम्र बीत गई, तब वह दरिद्वी हो गया। उसने 
सौ पल धन साधु का ले लिया था। हे शिवे ! उसने सब धन 
खर्च कर दिया उस साधु को कुछ धन नहीं दिया । फिर मगध 
देश में ही उस काष्ठकार की मृत्यु हो गई ॥| १-३॥। 

दें दत्ता कपिले गावो स्वर्णरोप्यविभूषिते । 

पुत्रेणापि कृतं श्राद्ध शास्त्ररीत्या गयादिकम्‌ ॥ ४॥ 

तब उसके पुत्र ने शास्त्र रीति से श्राद्ध करके सुवर्ण तथा 
चाँदी के साथ दो कपिला गौवों का दान दिया, और अपने 
माता-पिता का गयादिकर्मे किया ॥ ४॥। 
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२२४ कर्मंविपाकसंहिता 


यक्षल्ोकं तदा यातो वर्ष शतसहस्रकम । 

पुनः पुण्यक्षये जाते कपियोनि ततोलभत्‌ ॥ ५॥ 

तब वह काष्ठकार यक्षलोक को गया वहाँ हजारवर्ष तक 
वास कर फिर पुण्य क्षीण होने पर वानर की योनि में पंदा 
हुआ ॥ ५ ॥। क्‍ 

ऋक्षस्यव पुनर्योनि मानुषत्वं ततोगमंत । 

धनधान्यसमायुक्तो गुणज्ञोप्यतिसुन्दर: ॥ ६॥॥ 

फिर रीछ की योनि में जाकर मनुष्य शरीर को पाया। 
वह धनधान्य से युक्त, गुणज्ञ और सुन्दर रूपवाला हुआ ॥ ६ ॥ 

पृ्व॑जन्मनि भो देवि काष्ठच्छेद: कृतः सदा । 

तेन पापेन भो देवि शरोरे मह॒ती व्यथा ॥ ७॥ 

हे देवि ! पहले जन्म में उसने काष्ठ छेदन किया था, उस 
पाप से उसके शरीर में नाना प्रकार की पीड़ा हुईं ॥ ७॥ 

यतिद्रव्यं गुहीतं च न दत्त यतिने तदा। 

तेन जातः सुतो देवि ऋणसम्बन्धकारणात्‌ ॥ ८॥ 

हे देवि ! साधु का द्रव्य ग्रहण करके फिर साध्‌ को. नहीं 
देने से तथा ऋण संबन्ध के कारण से वह साधु उसका पुत्र 
हुआ है ॥| ८॥। 

दतवेश्यारतो नित्यं पितृमात्रोविरोधकृत्‌ । 

युवारूपो यदा जातस्तदा मृत्युभंवेद्‌ श्रवम्‌ ॥॥ ९॥ 


वह जुआ तथा वेश्या संग में रत, माता-पिता से विरोध 


 करनेवाला था । जिस समय जवान हुआ, उस समय मर 


गया ।। ९॥। - | 
पुनः पुत्रस्य संदेहः काकवन्ध्यात्वमाप्नुयात्‌ । 
पत्नी तस्य वरारोहे मृतबत्सा पुनः पुनः ॥ १० ॥ 














उनहत्तरबाँ अध्याय २२५ 


हे वरारोहे ! इस पाप के कारण से पुत्र के न होने से 
काकवंध्या हुई, फिर वारंवार मृतवत्सा हुई ॥। १०॥ 

अस्य ज्ञान्तिमहं वक्ष्ये श्ुणु देवि प्रयत्नतः । 

गह॒वित्ताष्टमं भागं पुण्यकार्य च कारयेत्‌ ॥ ११॥ 


हे देवि ! अब इसके पाप की शांति को कहता हूँ सुनो । 
अपने घर के धन का आठ्वाँ भाग ब्राह्मण को पुण्य कर 
दे ।। ११॥ 

सूर्यमन्त्रस्य वे जाप्यं वेदिकस्थ वरानने । 

आकृष्णेति महामन्त्र: स्वव्याधिविनाशनः ॥ १२॥ 

हे वरानने ! सूर्य के बैदिक मंत्र का जप तथा सर्वेव्याधि 
का नाश करनेवाला “आक्ृष्णेति०' मंत्र का जप करे ॥ १२॥ 

सबंकामप्रदो देवि मोक्षदो मुक्तिकारणम्‌ । 

सुयंदेवस्य यो भर्भक्ति कुर्ते नियतो नरः॥ १३. 

न किचिद्दुलंभन्तस्य पृत्रश/चव धन बहु । 

ममातीव प्रियो नित्य सु्यंदेवे हयुपासिते ॥ १४॥ 

हे देवि ! मोक्षदाता, स्वंकामना को देनेवाला, मुक्ति रूप 
इस मंत्र का जप करने से और नित्यप्रति सूर्य देवता की भक्ति 
करने से संसार में ऐसी कया वस्तु है जोनमिल सके, पुत्र द्रब्यादि 
की तो बात ही क्या है। महादेवजी कहते हैं कि जो सूर्य की 
पूजा करते हैं, वे मेरे बड़े प्रिय हैं ।। १३-१४॥। 

मद्गणास्तं हि रक्षन्ति यतश्च मत्कला रविः । 

कमल सूज्ज्वलं देवि वंशपात्र सुशोभनम्‌ ॥ १५४ 

हे देवि ! जो सूर्य की पूजा करते हैं उनकी मेरे गण रक्षा 
करते हैं, क्योंकि सूर्य में मेरी कला है । उज्ज्वल कमल बनता के. 
उसको बाँस के सुंदर पात्र पर धरे ॥ १५॥ 





२२६ कमंविपाकसंहिता 


तस्योपरि सुवर्णस्थ सूर्य रत्नविभूषितम्‌ । 

पलपशचमितं देवि सन्‍्त्रेणानेन पूजयेत्‌ ॥ १६१ 

हे देवि ! उसके ऊपर पाँच पल सुवर्ण की मृति बनाकर 
रत्नों से भूषितकर इस मंत्र करके पूजन करे ॥ १६॥ 

3& नमः सुर्याय देवाय भद्राय भद्गरूपिणे । 

पृ्व॑जन्मकृतं॑ सर्व मस॒ पाप॑ं व्यपोहतु ॥ १७॥ 

प्रतिमां पात्रसंयुक्तां ब्राह्मणाय च दापयेत्‌ । 

_ततो गां कपिलां शुश्रां सवत्सां स्वणंभूषिताम्‌ ॥ १८॥ 

पत्र-पुष्पादिसहित उस मूरति को बनवाकर दे और 


कपिला शुद्धा सवत्सा गौ को स्वर्ण से भूषितकर ब्राह्मण को 


दे ।। श्द ॥। 

ब्राह्मणाय ततो दद्यात्‌ पट्टवस्त्रेण संयुताम्‌ । 

सप्तमीरविसंयुक्तो पोष्टव्याड्रनया सह ॥ १९॥ 

वस्त्र से युक्त करके रविवार से युक्त सप्तमी तिथि के दिन 
सत्रीसहित उपवास करके ब्राह्मण को देवे ॥ १९॥ 

पृ्व॑जन्मकृतं पापं नव्यत्येवं॑ कृते प्रिये । 

रोगाः सब क्षय यान्ति पुत्रलाभो भवेद्‌ श्रुवम ॥ २०॥ 

हे प्रिये ! इस प्रकार करने से सर्व॑रोग क्षय हों और निश्चय 
पुत्र लाभ हो ॥| २० ॥। 

काकवन्ध्या लमेत्पुत्नं मृतवत्सा च पुत्रिणी ॥ २१॥ 
इति श्रीकर्मंविपाकसंहितायां पावंतीशिवसंबादे अनुराधानक्षत्रस्य 
द्वितीयचरणप्रायह्चित्तकथनन्नामंकोनसप्ततितमो5्ध्याय: ॥ ६९॥ 

काकवंध्या तथा मृतवत्सा स्त्री पुत्र को प्राप्त होती 


हैं २३५ ॥। 


उनहत्तरवाँ अध्याय समाप्त । 
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सत्तरवाँ अध्याय 
अथ सप्ततितमों $ध्यायः । 


शिव उवाच । 
सुकमंनगरं ख्यात॑ सोराष्ट्रविषये शुभे। 
तत्नातिष्ठत्खलो विप्रो ब्रह्मकर्मंविर्वाजितः ॥ १४७ 


शिवजी कहते हैं, हे देवि ! सौराष्ट्रनाम देश में सुकमं 
नामक पुर था। वहाँ ब्रह्मकर्म से रहित एक दुष्ट ब्राह्मण 
रहता था ॥ १॥ 

विक्रेता स्ववस्तृनां गोवाजिकरिणां तथा। 

राजमृत्यूं समालोक्य ग्रामदाहस्तथा कृतः ॥ २॥॥ 

वह सबब वस्तुओं को बेचा करता था, तथा गौ, घोड़ा, हाथी 
इनको भी बेचा करता था । उसने राजा की मृत्यु देखकर ग्राम 


को जला दिया ॥ २॥। 

ब्राह्मणा बहवस्ततन्र ब्राह्मण्यश्च तथा शिवे । 

मृता ग्रामस्य व दाहे बह्चचो गावो मृता: खलु ॥ ३ ४ 

हे शिवे ! वहाँ बहुत-से ब्राह्मण और ब्राह्मणी उस ग्राम में 
दाह होने से मर गए, और बहुत-सी गौवें भी मर गईं ॥ ३॥ 

ततो बहुतिथे काले मृतः सोषि द्विजाधम: । 

ततस्तु यमदूतेन नरके घोरकदमे ॥ ४॥ 

यमाज्ञया च निश्षिप्तः कष्ट भुक्त मुहुमुंहुः । 

नरकान्निगंतो देवि गजयोनि ततोइलभत्‌ ॥ ५॥ 

फिर बहुत काल व्यतीत होने पर उस नीच ब्राह्मण की भी 
मृत्यु हुई, फिरः यमराज के दूतों ने घोरकर्दम नरक में यम की 
आज्ञा से डाल दिया, वहाँ वारंवार कष्ट भोगकर नरक से निकल 
हाथी की योनि को प्राप्त हुआ | ४-५॥। 





श्श्ष कमविपाकसंहिता 


कच्छुपत्वं ततो यातः काकयोनिस्ततो5भवत्‌ । 

मानुषत्वं ततो यातः कुले महति शोभने ॥ ६॥ 

हे शोभने | फिर कछआ की योनि को प्राप्त हुआ, और फिर 
काक की योनि, फिर उत्तमकुल में मनुष्ययोनि को प्राप्त हुआ ॥।६॥। 


सर्वसंपत्तिसंयुक्तो वंशस्तस्थ न॒ जायते। 

बहुकन्यासमायुक्तो रोगयुक्तो भवेज्नर:॥ ७॥ 

और सब संपत्ति से युक्त था, वंशहीन हुआ और बहुत-सी 
कन्याएं हुईं और रोग से दु:खी था ॥ ७, 

भार्या तस्य ज्वरग्रस्ता मासे वर्ष भवेज्ज्वरः। 

अतः शान्ति प्रवक्ष्यमि यतः खल सुखी भवेत्‌ ॥ ८॥ 

और स्त्री ज्वर से हर महीने और वर्ष में ज्वरपीड़ा को 
प्राप्त होती है, अब इस पाप की शांति कहता हूँ, जिससे निश्चय 
सुख की प्राप्ति हो ॥ ८५॥ 

चतुर्भाग॑ गुह॒द्रव्य॑ ब्राह्मणाथ समपयेत्‌ । 

प्रयागे मकरे मासि पत्नया सह वरानने ॥ ९॥ 

हे वरानने ! अपने घर के धन का चौथा भाग ब्राह्मण को 
दे और माघ में मकर-संक्रान्ति भर प्रयाग में स्त्रीसहित स्तान 
करे ।। ९।! 

स्नान तु नियत: कुर्य्यात्सप्ताहं च ततः शिवे । 

हेमदानं ततः कुर््यादूभूमिदानं च पाबंति ॥ १०१ 


हे पावंति ! सात दिन तक नियम से वहाँ स्तान करे और क्‍ 


सुवर्ण तथा भूमि का दान करे ॥| १० ॥ 
गायत्रीजातवेदाभ्यां ध्यम्बकेण तदा जपस्‌ | 
दक्ायुतप्रमाणेन. हवन साजन तथा॥ ११४ 


गायत्री तथा जातवेद०” और “््यम्बकं०' इन मंत्रों का | 


हग्आाए११२३-०७:४१४७ <एताररं( कान 3* नीली)... >-> 
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एक लक्ष जप करावे, और दश्शांश हंवन, तपेण व मार्जन 
करावे ॥। ११ ॥। 

ब्राह्मणान्‌ भोजये:्ूक्‍्त्या पक्वान्नः पायसेन च । 

विप्रेभ्यो दक्षिणां दद्याहस्त्ररत्नविभूषिताम्‌ ॥ १२१४ 

ब्राह्मणों को भक्ति से खीर-पकवान आदि का भोजन 
करावे । रत्न, आभूषण और बस्त्रादि सहित दक्षिणा दे।। १२॥। 

दद्गववर्णात्तता इ्याद्धरिवंशश्रुतिस्तथा । 

एवं कृते वरारोहे शीक्र पुत्रमवाप्नुयात्‌ ॥ १३ ॥ 

हे वरारोहे ! दशवर्णोंवाली गौवों का दान करे, हरिवंश 
को सुने, ऐसा करने से जल्दी पुत्र की प्राप्ति हो ॥ १३॥। 

काकवन्ध्या लश्षेत्पुत्रं पुनर्देवि न संशयः । 

रोगा: सर्वे क्षयं यान्ति मृतवत्सा लभेत्‌ सुतम्‌ ॥ १४॥ 

इति श्रीकर्मंविपाकसंहितायां पावंतीशिवसंबादे अनु- 

राधानक्षत्रस्थ तुतीयचरणप्रायश्चित्तकथनन्नाम- 
सप्ततितमो5ध्यायः १॥ ७० ॥ 

हे देवि ! काकवंध्या के भी पुत्र हो इसमें संशय नहीं और 

सब रोग नाश हों, मृतवत्सा भी पुत्र को प्राप्त करे ॥ १४॥ 
सत्तरवाँ अध्याय समाप्त । 


न ०, 





अथेकसप्ततितमो $ध्यायः । 
शिव उवाच । 
बन्दी जनो5वसच्चेक: सौराष्ट्रविषये शुभे। 
स कविर्भाग्यवान्देवि स्वधर्मनिरतः सदा ॥ १४ 
सौराष्ट्रदेश में एक बंदीजन कवीश्वर रहता था, वह बड़ा 
भाग्यवान्‌ और अपने धर्म में हमेशा दृढ़ रहता था ॥ १॥ 
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तस्य स्त्री सुन्दरों देवि पतिसेवासु तत्परा। 
एकस्मिन्‌ दिवसे देवि ब्रह्मचारी समागतः ॥ २॥ 
आतिथ्यकरण तस्य चासमर्थस्तथा शिवे। 
उपोषणं कृत तेन द्वारे बन्दिजनस्थ च॥ ३॥ 


है देवि ! उसकी सुन्दरी स्त्री पतिसेवा मन लगाकर करती 
थी । एक दिन वहाँ एक ब्रह्मचारी आया । हे शिवे ! वह ब्रह्म- 
चारी के सत्कार करने में असमर्थ रहे, फिर वह ब्रह्मचारी उस 
बंदीजन के घर में उपवासकर रात्रि भर रहा ॥ २-३ ॥। 

प्रभाते स वरारोहे ज्ञापं दत्त्वा गतस्तु व । 

ततस्तु देवयोगेन मार्जारी ततन्न सृतिका॥ ४॥ 


हे वरारोहे ! वहाँ से प्रातःकाल उठकर ब्रह्मचारी उनको 
शाप देकर चला गया | बन्दीजन के घर में एक बिल्ली ब्याई 
थी ।। ४॥ 

पञ्चपुत्रा वरारोहे घातितास्तस्य च॒ स्त्रिया। 

सार्जारी च तदा देवि क्षुधार्ता च तदा म्ृता ॥ ५॥ 


हे वरारोहे ! उसके पाँच बच्चे थे। उस बंदीजन की स्त्री 
ने उस बिल्ली के पाँचों पुत्रों को मार डाला, और वह बिल्ली 
भूख से दुखी होकर मर गई ।। ५॥ 

ततो बहुतिथे काले तस्यमृत्युरभृत्पुरा । 

पत्नी पतिब्रता तस्यथ सती जाता च तत्क्षणात्‌ ॥ ६॥ 

फिर बहुत काल बीत जाने पर उस बंदीजन की मृत्यु 
हो गई और उसकी पतिक्रता स्त्री पति के साथ सती हो 
गई ॥। ६॥ 

सत्यलोके वरारोहे युगमेकमुवास सः। 

पत्न्या सह वरारोहे सौख्यं हि मानसेप्सितम्‌ ॥ ७॥ 
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हे वरारोहे ! तब वह एक युग पर्यत सत्यलोक में वास 
करता रहा और स्त्री के साथ वहाँ मनोवाड्छित सुख का भोग 
करता रहा ॥| ७॥ 

भुक्त देवाड़ना साद्ध पुनः पुण्यक्षये सति । 

मानुषत्वं ततो लेभे सह पत्न्या वरानने ॥ ८ ७ 

हे वरानने ! देवांगनाओं के साथ सुख को भोगकर फिर 
पुण्य क्षीण होने पर स्त्रीसहित मृत्युलोक में मनुष्ययोनि में पेदा 
हुए ॥ ८५॥। 

धनधान्यसमायुक्तो वरा भार्य्या विवाहिता । 

पुत्राइच बहवो जातास्तेषां मृत्युरभृत्किल ॥ ९७ 


धनधान्य से युक्त होकर अच्छी स्त्री विवाही और उसके 
बहुत-से पुत्र हुए, उनकी मृत्यु होती गई ॥| ९॥। 

सा ज्वरेण समुद्दिग्ना मध्ये तापयुता पुनः । 

तस्य पापस्य व शान्ति श्यूण त्वं गिरिजे बरे ॥ १० ४ 

हे गिरिजे ! उसकी स्त्री ज्वर से अति पीड़ित होती रही 
और बीच-बीच में ताप से दुःखी रही । अब जिस पाप से दुःखी 
थी उसकी शांति कहता हूँ सुनो ॥ १० ॥ 

जातवेदस्य मन्त्रेण लक्षजाप्यं च कारयेत्‌ । 

बिडाली प्रतिमां कृत्वा पत्चबालेन संयुताम्‌ ॥ ११॥ 


“जातवेदसे ० इस मंत्र का लक्ष जप और पाँच पुत्रोंसहित 
बिल्ली की मूर्ति बनावे ॥ ११ ॥। 

स्वर्णस्याथ च रौप्यस्थ पलपशञदशस्य तु । 

सबस्त्रां वे तदा दष्यादब्राह्मणाय वरानने ॥ १२॥ 

हे देवि ! सुवर्ण या चाँदी की पन्‍न्द्रह पल प्रमाण मूर्ति 
बनवाकर वस्त्रादिसहित ब्राह्मण को दे ॥ १२ ॥ 
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ग्रामेकां रक्तवर्णां च तां विप्राय प्रदापयेत्‌ । 
अमायां पिण्डदानं च सोमदारे तथा गुरो ॥ १३५ 


एक गौ लाल रंग की ब्राह्मण को दे तथा सोमवार के दिन 
या गुरुवार से युक्त अमावस्या के दिन पिण्डदान करे, कुछ ब्राह्मणों 
को भोजन दे ॥ १३ ॥। 

त्रतं च रविसप्तम्यां कुर्य्याद भायंया सह । 

ततः पुत्रो भवेद्ेव चिरंजीवी तथोत्तमः ॥ १४ ४ 

हे देवि ! सप्तमीयुक्त रविवार के दिन ब्रत करे। ऐसा ५ 
करने से चिरंजीवी उत्तम पुत्र को प्राप्त करे ॥ १४ ॥। 

व्याधिनाशो भवेद्देवि वन्ध्यात्वं च प्रशाम्यति ॥ १५४ 


इति श्रीकमं विपाकसंहितायां पार्वतीशिवसंवादे अनुराधा- 
नक्षत्रस्थ चतुर्थंचरणप्रायश्चित्तकथनन्नामेकसप्तति- 
तमो5ध्यायः ॥ ७१ ४ 
हे देवि ! संपूर्ण व्याधियों का नाश हो और वन्ध्यापने की 
शांति हो ॥ १५॥। 





इकहत्तरवाँ अध्याय समाप्त । 


ध् + 
रत>-«-+-+--++-> शा ५, 03 बोध 


अथ द्विसप्ततितमो8$ध्यायः । 
शिव उवाच । 
ब्राह्मणो न्‍्यवसच्चेको महाराष्ट्रपुरे शुभ 4 
स वेदपाठतत्त्वज्ञों वेदपाठं सदाइकरोत्‌ ॥ १॥। '। 
शिवजी कहते हैं, हें शुभे ! महाराष्ट्रदेश में एक ब्राह्मण || 
बेदपाठ के तत्त्व को जानने वाला व सदा वेद का पाठ करनेवाला | 
वास करता था ॥ १॥। क्‍ । 
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तडागं खानयामास तत्र द्रव्यं च लब्धवान्‌ । 

द्रव्यस्थार्थ तदा देवि विग्रहों भ्ातरं प्रति ॥ २४ 

हे देवि ! उस ब्राह्मण ने एक तालाब खुदवाया । वहाँ 
खोदने से उसको बहुत धन की प्राप्ति हुई और उस धन के लिए 
भाई से लड़ाई हो गई ॥ २ ॥। 

श्रात्रा तस्य महादेवि द्रव्यार्थ भक्षितं विषम्‌ । 

बहुकाले तदा देवि व्यय सर्वधनं कृतम्‌ ॥ ३४ 

हे महादेवि ! उसके भाई ने धन के लिए जहर खा लिया। 
फिर इसने बहुत दिनों तक उस धन को खर्चे किया ॥। ३ ॥। 

ततइच पञ्चतां यातों ब्राह्मणइच सुरेइ्वरि । 

यमदूतेमंहाघोरे. नरके देवि कदंसे ॥॥ ४ ॥ 

हे सुरेशवरि ! जब वह ब्राह्मण मर गया तो यमराज के 
दूतों ने उसको महाघोर नरक में डाला ॥ ४ ॥। 

घष्टिव्षसहस्राणि निक्षिप्तइ्च यमाज्ञया । 

भुक्‍्त्वा नरक दुःखं काकयोनिरभूत्पुनः ॥ ५ 

और साठ हजार वर्षों तक नरक में यम की आज्ञा से दुःखों 
को भोगा, फिर काकयोनि में कौआ हुआ ॥ ५ !! 

पुनर्मानुषयोनि च पुत्र॒कन्याविर्वाजतः । 

पुर्वेजन्सनि भो देवि आत्यंशं नव दत्तवान्‌ ॥ ६ 0 

हे देवि ! मनुष्ययोनि को प्राप्त हुआ और पुत्र कन्या से 
रहित हुआ । क्योंकि इसने पहले जन्म में अपने भाई को हिस्सा 
नहीं दिया था ॥ ६ || 


तेन पापेन भो देवि महारोगससमुझूवः। 
अस्य शान्त प्रवक्ष्यामि श्यृणु त्वं गिरिजे वरे ॥ ७४ 


- हे देवि ! उस पाप से महारोग से पीड़ित रहा। अब उसकी 
शांति को कहता हूँ सुनो ॥| ७॥ 
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गृहवित्ताष्टसर्भाग: पुण्यकार्य च कारयेत्‌ । 

वापीक्ूपतडागादिजीणोेड्धारं प्रयत्नतः ॥ ८ ॥ 

अपने घर के धन का आठवाँ भाग पृण्य करे, और बावड़ी, 
कुआँ, तालाब इन फूटे-ट्टों को बनवा दे ॥ ८॥। 

प्रतिमां कारयेहबि स्वर्ण पलदशस्य तु। 

अआतुश्चित्रं तदा देवि पुजयित्वा यथाविधि॥ ९॥ 


हे देवि ! भाई की दशपल प्रमाण सोने की मूर्ति बनवाकर 
उसका यथाविधि पूजन करे ॥ ९॥। 

गन्धधूपादिभिदेंवि भषणंविविधरपि । 

गायत्रीलक्षजाप्येन दहांशहवनेन तु ॥ १०॥ 

हे देवि ! गंध धूपादि भूषणों से अनेक प्रकार से पूजन 
करके ब्राह्मण को दे और गायत्री का एकलक्ष जप, फिर दशांश 
हवनादि करावे ॥ १० ॥। 

प्रयागे सकरे स्नान स्वेपापक्षयो भवेत्‌ । 

ब्राह्मणाय ततो दरद्यात॒मृति गां च पयस्विनीम ॥| ११॥ 

मकर संक्रांति में प्रयाग का स्नान करने से सर्वपाप छूट 
जाते हैं, फिर ब्राह्मण को दूधवाली गौ और उस मूर्ति का दान 
दे ॥ ११॥ 

भूमि वृत्तिकरों दद्यात्‌ पुत्रपौन्नानुयायिनीम । 

अश्वदानं ततो दद्याद ब्राह्मणान्‌ भोजयत्ततः ॥ १२॥ 


जीविका करनेवाली, पुत्र, पौत्रादिक की रक्षा करनेवाली 
पृथ्वी का दान और घोड़े का दान दे। ब्राह्मणों को भोजन 
करावे ।। १२ ॥ ल्‍ 

एवं कृते वरारोहे पुत्रों भवति नान्यथा। 

व्याधिस्तस्थ निवर्तेत काकवन्ध्या लभेत्सुतम्‌ ॥ १३॥ 
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हे वरारोहे ! ऐसा करने से पुत्र होता है। यह सत्य है 
और व्याधि दूर होती है, काकवंध्या भी पुत्रवती होती है ॥॥१३॥ 
सृतवत्सा लभेत्पुत्र॑चिरंजीविनमुत्तमम्‌ ॥ १४ ॥ 
इति श्रीकमंविपाकसंहितायां पावंतीशिवसंवादे ज्येष्ठानक्षत्रस्थ 
प्रथमचरणप्रायश्चित्तकथनन्नाम हिसप्ततितमो5ध्यायः ॥ ७२ ॥ 


और मृतवत्सा भी उत्तम चिरजीवी पुत्र को प्राप्त करती 


है ॥ १४॥। 
बहत्त रवां अध्याय समाप्त । 


अप 36: 





अथ ब्विसप्ततितमो$ध्यायः । 
शिव उवाच । 

पट्टने वे पुरे शुत्र लोहकारो5वसत्पुरा। 

गोवद्धनाभिध: पत्नीयुक्तोभत्परसेदवरि ॥| १॥। 

शिवजी कहते हैं, हे परमेश्वरि ! पट्टना नामक अच्छे नगर 
में एक लोहार रहता था। उसका नाम गोवर्द्धन था, उसके साथ 
उसकी स्त्री भी रहती थी ।। १॥। 

धनधान्यसमायुक्तो. धर्मकमेरतस्तथा । 

तस्य पुत्रद्ययं जातं लोहकारस्य पावंति ॥ २४ 

हे पावंति ! वह लोहार धनधान्य से युक्त था, और अपने 
धर्म-कर्म में लगा रहता था । उसके दो पुत्र उत्पन्न हुए ॥ २॥ 

ज्येष्ठपुत्रइच भो देवि भायंया सह तेन व । 

निस्सारितो गृहाहवि दत्त तस्म न किचन ॥ ३॥ 

हे देवि ! उस लोहार ने बड़े लड़के को स्त्रीसहित अपने 
घर से निकाल दिया और उसको कुछ भी हिस्सा नहीं 
दिया ॥ ३॥ 
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एको गुहे स्थितः पुत्रो द्रव्यं तस्मे प्रदत्तवान्‌ । 
लोहकारेण भो देवि स्वभार्या पुत्रसंयुता ॥ ४॥ 


| | हे देवि ! अपने छोटे पुत्र को जो घर में था उसको सब 
| | द्रव्य दिया । उसके पीछे लोहार ने एक पृत्रसहित अपनी स्त्री 
| ॥॥ को भी छोड़ दिया ॥| ४ ॥ 

| त्यक्ता चच महादेवि गोपालस्य तु कन्‍्यका । 

| ॥॥8 भार्या कृता पुनस्तेन पत्न्यास्त्यागइच वे कृतः ॥ ५॥ 

॥॥ 


द हे महादेवि ! उस लोहार ने अपनी स्त्री को छोड़ करके एक 





| द । क्‍ | अहिर की लड़की को अपनी स्त्री बना लिया और अपने घर में 
| ॥ उसको रखने लगा ॥ ५॥ 

| ततो बहुगते काले लोहकारस्य वे शिवे। 

॥| क्‍ व्याप्रेण मरणं जातं॑ यमदूतेय॑ साज्ञया ॥ ६॥ 

| निक्षिप्तो नरके घोरे कृमिविष्ठादिसंयुतः । 

| |! त्रिशदर्षसह्लाणि भुक्त्वा नरकयातनाम्‌ ॥ ७॥ 

द ॥ | हे देवि ! बहुत-सा काल व्यतीत होने पर उस लोहार की 
द ही] मृत्यु हुई और उसको यमराज के दूतों ने आज्ञा पाकर क्ृमि- 
क्‍ | विष्ठादि से युक्त घोर नरक में छोड़ दिया । वहाँ तीस हजार 
| वर्ष तक नरक भोगता रहा ॥ ६-७॥। 

। । नरकान्निगंतो देवि मानुषत्वं ततोइलभत । 

| क्‍ | पुनः सपंस्य योनिश््च ततो नकुलतां गतः ॥॥ ८॥॥ 

॥] हे देवि ! नरक से निकल कर मनुष्ययोनि को प्राप्त हुआ 
| । फिर साँप की योनि पाकर बाद को नकुल (न्योरा) की योनि 
|] 


में पेदा हुआ ॥ ८॥ 
सानुषत्व॑ ततो देवि धनधान्यसमाकुलः । 
शूरो5भूत्किल विज्ञइ्च ज्ञानवान्‌ राजवललभः॥ ९॥ 
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हे देवि! फिर शूरवीर और सब वस्तु का जाननेवाला 
ज्ञानवान्‌, राजप्रिय धनसहित मनुष्ययोनि में पेदा हुआ ॥ ९ ॥ 

पुरेव यत्कृतं सर्व तत्प्राप्तोति न संशयः । 

पुरव कारत्तिके मासि पौर्णमास्यां सदाशिवे ॥ १० ७ 

हे शिवे ! जो कुछ इसने पूर्व जन्म में किया था सो अब 
प्राप्त हुआ। कार्तिक महीने में पूणिमा को जो किया था उसके 
सब फल मिले ॥ १० ॥ 

धेनुः प्रदत्ता युवती विधिवन्मम वललभे । 

तेन दानफलेनेह धनाढ्यत्वं प्रलब्धवान्‌ ॥ ११॥ 

हे वललभे ! इसने पहले युवती गो का दान दिया था, उसके 
फल से धनाढ्य हुआ है ॥ ११॥ 

स्वभारयों च परित्यज्य परकीया रतः स वे । 

अतः पुत्रस्य बे मृत्यु: पुनः पुत्रो न जायते ॥ १२॥ 

और जो इसने अपनी स्त्री को छोड़कर अहिर की कन्या 
को स्त्री बनाकर गमन किया. था, इससे पुत्र संतान नष्ट हो गई, 
फिर पुत्र नहीं हुआ है ॥ १२॥। 

कन्यकाजनयित्री च तस्य भार्याभवत्खलु । 

पुत्रल्नियशच कृतवान्‌ त्याग परकलत्रवान्‌ ॥ १३ ॥ 

तत्पापेन महादेवि रोगग्रस्तकलेवरः । 

व्याधयदच समुत्पन्ना दद्र॒पामादयस्तदा ॥ १४॥ 

हे महादेवि ! उसकी स्त्री कन्या पेदा करनेवाली हुई, और 
जो इसने पृत्र-सहित अपनी स्त्री छोड़ करके दूसरी स्त्री को 
ग्रहण किया था उस पाप से रोगग्रस्त शरीर हुआ, और दाद- 
खजुली आदि रोग हुए ॥ १३-१४।॥। 

ख्यातवंध समुत्पन्नो भूसिभागं न लब्धवान्‌ । 

अथ श्ञांति प्रवक्ष्यामि पुरबंपापविज्ुद्यये ॥ १५॥ 
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और अच्छे वंश में पैदा होकर भूमि का हिस्सा नहीं पाया । 
अब उसको शांति पूर्व पाप की छुद्धि के लिये कहता हूँ 
सुनो ॥ १५॥ 
एकादशीक्त नित्य षडंशं दानमाचरेत । 
षडड़ं पाठयेन्चित्यं रुद्रपूजनपुर्वंकम ॥ १६४ 
हरिवंशर्श्नाति कुर्याच्चण्डीपाठ निरन्तरम्‌ । 
तिलधेनुप्रदानं वे ह्यमाश्राद्धं विशेषत: ॥ १७॥ 
नित्य एकादशी का ब्रत करे और अपने घर के धन का 
छठा भाग दान करे और षडंग का पाठ करावे, शिव का पूजन 
करे तथा हरिवंश सुने, चंडीपाठ, तिल धेनु का दान, अमावस्या 
! | को पितरों का श्राद्ध करे ॥ १६-१७ ॥। 
| द | एवं कृते महादेवि पुत्रस्तस्य भविष्यति । 
| वन्ध्यात्वं प्रशमं याति सर्वरोगक्षयों भवेत्‌ ॥ १८॥ 
इति श्रीकर्ंविपाकसंहितायां पावंतीशिवसंवादे ज्येष्ठानक्षत्रस्थ 
द्वितीयचरणप्रायकश्चित्तकथनन्नाम त्रिसप्ततितमो$5ध्यायः ॥७३॥। 


है महादेवि ! ऐसा करने से उसके पुत्र होगा और वंध्यापन 
तथा सर्वरोग दूर होंगे ॥ १८॥ 
तिहत्त रबाँ अध्याय समाप्त । 





| 
है 


७७०००४+ज ००० आधा, ४ 0 टी सजी कक लक 3 मर 


अथ चतुःसप्ततितमो8ध्याय: । 
शिव उबाच । 


बीजापुरमिति ख्यातं पुरं देवि मनोहरम । 

न्यवसन्‌ बहवो वर्णा ब्रह्मणाइच वणिगजना: ॥ १४ 

शिवजी कहते हैं, हे देवि ! बीजापुर नामक एक सुन्दर पुर 
में बहुत से मनुष्य एवं ब्राह्मण और बनिये भी रहते थे ॥ १॥ 
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तन्मध्ये श॒द्र एको हि ताम्बूलं च करोति सः। 

सुरापी च व नित्य ताम्बूविक्रमी शिवे ॥ २४ 

हे शिवे ! वहाँ एक शृद्र मदिरा का पीनेवाला तथा पान 
बेचने वाला रहता था ॥| २॥ 

तस्य पुत्रद्दयं जात॑ं धनं च बहु संचितम्‌ । 

ततस्तु देवयोगेन महाधनमदेन च॥ ३॥ 

हे वरानने ! उसके दो पुत्र हुए और उसने धन बहुत तरह 
से संचय किया और धनवान्‌ होकर बड़ा अहंकारी हुआ ॥ ३॥। 

ज्येष्ठपुत्रस्य हनन कृत तेन वरानने । 

स्वभार्यार्थ तदा नीता पत्नी तस्य तु तेन हि ॥ ४ 0 

हे वरानने ! उसने अपने बड़े पुत्र का वध किया और उस 
पुत्र की स्त्री को अपनी स्त्री बनाने के लिए अपने घर में 
लाया ॥ ४॥। 

पुत्राभ्यां च भवेद्वरं पत्न्या सह विशेषतः । 

प्रत्यहं भजते सोषि पुत्रपत्नीं तथा5धमः ॥ ५॥ 

इसलिए उस ज्ृद्र के पुत्रों के साथ तथा उसकी स्त्री के साथ 
पूरा वेरभाव हुआ । इस प्रकार वह पहले पुत्र की स्त्री के साथ 
गमन करने लगा ॥ ५॥। 

एवं बहुदिने जाते तस्य मृत्युरभूच्छिवे । 

ततो व नरके घोरे यमदूतेयंसमाज्ञया ॥ ६॥ 

निक्षिप्तो वे ततो देवि षष्टिवषबंसहस्रकम । 

कृमिभिर्घोरिवक्‍त्रदच भुक्‍त्वा नरकयातनाम्‌ ॥ ७॥ 

हे शिवे ! इस तरह बहुत दिन बीतने पर उसकी मृत्यु हुई, 
फिर उसको यमराज के दूतों ने यम की आज्ञा से घोर नरक में 
छोड़ा, फिर हे देवि ! साठ हजार वर्षों तक नरक में रहा और 
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भयंकर मुखवाले क्ृृमियों ने काटा, और नरक के दु:खों को 
 भोगा ॥ ६-७ ॥। 


. नरकान्निगंतो देवि शनों योनि ततोहलभत्‌ । 
 ततो वषभयोनि च मानुषत्व॑ ततो गतः॥ ८॥ 
वहाँ से निकल कुत्ते की योनि को प्राप्त हुआ, फिर बेल की 
योनि को प्राप्त हो, फिर मनुष्ययोनि में पेदा हुआ ॥। ८5॥ 
पुर्व॑जन्मनि भो देवि दशवर्णा ददों बहु। 
तत्फलेनेह भो देवि धनधान्ययुतस्तदा ॥ ९ ॥। 
हे देवि! पहले इसने बहुत-सी दशवर्णोवाली गौओं का 
दान दिया था, उस फल से धनधान्य से युक्त हुआ ॥ ९ ॥ 
पुत्रपत्न्यां च भोगार्थें पुत्रस्यव वधः कृतः । 
तत्पापफलतो देवि ह्यपुत्रश्च ज्वरी तथा ॥ १०॥ 
पुत्र की स्त्री से व्यभिचार के लिए जो पुत्र का वध किया 
था उस पाप के फल से इसके पुत्र नहीं है, और शरीर में ज्वर 
की प्राप्ति हुई है ॥॥ १० ॥ 
व्याधिइच बहुधा तस्य चाड्भरे च महती तथा । 
महाचिन्तां समापच्नो ह्यतः शान्ति श्वणु प्रिये ॥॥ ११ ॥ 
हे प्रिये ! उसके बहुत-सी व्याधि तथा अंग में पीड़ा होकर 
महाचिता ग्रस्त हुआ । अब इसकी श्ञांति कहता हूँ सुनो ॥ ११॥ 
स्ववित्तस्य तृतीयांश प्रगह्म हरवल्लभे। 
कप च खनयेत्कान्ते तडागं जीणंमुद्धरेत्‌ ॥ १२॥ 
हे कान्‍्ते ! अपने घर के द्रव्य का तीसरा भाग लेकर कप 
बनवावे, और पुराने तालाब को दुरुस्त करवा दे ॥ १२॥। 
पौणंमासीत्रतं देवि सकलतन्नः समाचरेत्‌ । 
शिवस्य पूजन लक्ष ब्राह्मणेम्यशच कारयेत्‌ ॥ १३॥ 
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है देवि ! बारहों महीने की पौणिमा का ब्रत स्त्रीसहित 
करे और एक लक्ष शिवजी का पूजन ब्राह्मणों से करावे।। १३ ॥ 

कृष्णां च गां च वृषभ ब्राह्मणाय प्रदापयेत्‌ । 

गायत्रीमुलमन्त्रण. तथा लक्षप्रमाणतः ॥ १४॥ 

कृष्णा गौं तथा बेल का दान दे, और एक लक्ष गायत्री मूल- 
मंत्र का जप करवावे ॥ १४॥। 

जपं॑ व कारयेत्तत्र हवनं तहशांशतः । 

माजन तपंणं देवि दशांशं सच कारयेत्‌ ॥ १५॥ 

है देवि ! उस जप का दशांश हवन, मार्जन तथा दशांश 
तर्षण करवाबवे ।। १५॥। 

पुत्रस्थ प्रतिमां तद्वत्स्वणंवस्त्रसमन्विताम्‌ । 

पलपअदहदस्यंव निर्मितां रत्नभूषिताम ॥ १६॥ 

पंद्रह पल सुवर्ण की एक पुत्र की मूर्ति बनवा के वस्त्र तथा 
पंचरत्नसहित ब्राह्मण को दान कर दे ॥| १६॥ 

पूजां कृत्वा विधानेन ब्राह्मणाय प्रदापयेत । 

एवं कृते न संदेह: शीघ्र पुत्रमवाप्नुयात्‌ ॥ १७॥ 

इस विधान से पूजा कर ब्राह्मण को देने से जल्दी पुत्र की 
प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है ॥| १७ ॥। 

व्याधिश्च प्रशमं यायात्काकवन्ध्या लभेत्सुतम्‌ । 

मृतवत्सा लकभेत्पुत्र॑ चिरज्जीविनमुत्तमम्‌ ॥ १८॥ 


इति श्रीकमंबिपाकसंहितायां पाबंतोशिवसंबादे ज्येष्ठा- 
नक्षत्रस्थ तृतीयचरणप्रायश्चित्तकथनन्नाम 
चतुःसप्ततितमो5ध्याय: ॥ ७४ ॥ 


ऐसा करने से सब प्रकार की व्याधि दूर होती है काकवंध्या 


द 
| 
|| 
द 
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भी पुत्र को प्राप्त होती है ओर मृतवत्सा भी चिरज्जजीवी पुत्र 
को प्राप्त करती है ॥ १८ ॥ 
चौहत्तरवाँ अध्याय समाप्त । 








अथ पञ्चसप्ततितमो $ध्यायः । 
शिव उवबाच । 

चतुर्भुजाभिधे क्षेत्र वेणीपदिचसतः शिवे । 

पट्टकारो5वसद्देवि लक्ष्मणेति च सडज्ञक: ॥ १ ॥ 

शिवजी कहते हैं, हे शिवे ! वेणी नदी से पश्चिम की तरफ 
चतुर्भुज क्षेत्र में एक लक्ष्मण नामक पहुवस्त्र बनानेवाला रहता 
था ॥ १॥। 

तस्य पत्नी विशालाक्षि परपूंसि रता सदा । 

पुत्नाइच बहबो जाता धन च बहु सड्चचितम्‌ ॥ २॥ 


हे विशालाक्षि ! उसकी स्त्री हमेशा परपुरुषों से रमण 
किया करती थी, और उसके बहुत-से पुत्र पेंदा हुए। उसने धन 
भी खूब इकट्ठा किया ॥ २ ॥। 

क्रमविक्रगधर्मेण व्ययकारी दिने दिने । 

तस्य गेहेडकरोद्ासं चटकानामपक्षिणी ॥ ३॥ क्‍ 

वह लेन देन के व्यापार से प्रतिदिन खर्च किया करता था 
और उसके घर में चटका नाम की एक चिड़िया वास करती | 
थी ॥ ३ ॥। क्‍ 

एकस्मिन्समये देवि चाण्डान्साइसूत तत्र वे 

बहुन्बे पोषितांइचाण्डान्‌ सपक्षान्कृतवांस्तथा ॥ ४॥ 

फल गुह्म सदा पक्षो मध्याह्ने बालकान्प्रति 

भोजन प्रददौ नित्यं स्वकुलाय तदा शिवे ॥ ५७ 
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है शिवे ! एक समय उस चिड़िया ने बहुत से अंडों को 
पदा किया, उनमें बहुत से अंडों को पाला, जब वे पंखोंवाले हुए 
तब वह चिड़िया जहाँ तहाँ से फल लाकर उन पक्षी बालकों को 
मध्याज्ञष समय में अपने कुल बढ़ाने के लिए रोज भोजन दिया 
करती थी ॥ ४-५ ॥। 

ततस्तु दवयोगेन पट्टकारस्तु तदगहे। 

भोजनार्थ गतो देवि पत्नीं चा5त्न॑ं तदाप्यदात्‌ ॥ ६॥ 

हे देवि ! देवयोग से पट्टवस्त्र बनानेवाला अपने घर में 
भोजन के लिए आया और उसकी स्त्री ने अन्न लाकर 
दिया ॥ ६ ॥। 

भक्त च विविध चाज्नं तत्क्षण पक्षिबालकाः । 

विष्ठां चक्रुस्तथा दृष्टवा पट्टकारो रुषा खल्‌ ॥ ७॥ 

कुलं॑ तस्याकरोजन्नष्ट बालानां हननेन सः। 

एवं बहुगते काले पट्टकारस्य सुब्रते ॥ ८ ॥ 

तब पट्टकार ने अनेक प्रकार के भोजन किये, उसी समय 
उन पक्षियों ने उसके ऊपर बीट कर दिया, तब वह पट्टकार 
उस विष्ठा को देखकर बड़े क्रोध में आकर हे सुव्रते ! उन 
पक्षियों के सब बालकों को नष्ट कर दिया । इस तरह फिर 
बहुत सा काल व्यतीत होने पर पट्टकार का ॥| ७-८ ॥। 

गड्भायां मरणं जातं भायंया सहितस्यथ वे। 

स्वगंवासो5भवेहेंवि पट्टकारस्थ सुव्रते ॥ ९॥॥ 

स्‍त्री सहित गंगाजी में मरण हो गया, तब हे सुब्रते ! उसको 
स्वगंवास हुआ ॥ ९॥। 

सप्ततिर्व सहस्नाणि स्वयं भुक्त्वा फलं बहु। 

पुनः पुण्यक्षये जाते स्वगंश्रष्ठो यदाभवत्‌ ॥ १०॥ 
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सत्तर हजार वर्षों तक स्वर्ग को भोग पुण्यक्षीण होनें पर 
|, पट्टकार स्वर्ग से भ्रष्ट हुआ ॥ १० ॥। 
॥ सनुष्यदचा5भवदेवि गड्भागण्डकिसध्ययो: । 
धनधान्यसमायुक्तो.. विवाहमकरोद्यदा ॥ ११॥ 
पृ जन्मस्थिता भार्या सा तस्य गृहमेधिनी । 
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प्रेष्ययुक्ता5भवत्सा तु गर्भस्थ पतन मुहः ॥ १२४ 

| हे देवि ! पीछे गंगा और गंडकी के मध्य धनधान्य से युक्त 
, | ' मनुष्य की योनि में जन्म हुआ, ओर जब विवाह किया तो पूर्व-..._ 
॥ जन्म में जो स्त्री थी वही उसको फिर मिली, वह गर्भवती हुई कह 
द । ॥' और उसके गर्भ का पात हो गया ॥ ११-१२ ॥ | 





द द | कन्यका नव जायन्ते पुत्रस्यव तु का कथा । । 
द 
। 


| ॥ ज्वरयुक्ता सदा नारी स्वशरीरे3भवत्खलु ॥ १३ ७ 
| द | उसके स्त्री के कन्या भी नहीं पैदा हुईं, पुत्र की तो बात ही 
॥ क्‍ | क्या है, और उसका शरीर ज्वर से दुःखी रहता था ॥ १३॥ 
द द | सुखं न लभते क्वाषि ढुःखं याति दिने दिने। | 
द अस्य शान्ति प्रवक्ष्यासि श्युणु सर्व वरानने ॥ १४॥ 
|॥ हे वरानने ! कहीं भी उनको सुख की प्राप्ति न हुई और 
द क्‍ || प्रतिदिन दुःखी होते रहे। अब उसकी शान्ति कहता हूँ 
द द सुनो ॥ १४ ॥। 
है चन्द्राकंयोमंन्त्रजपं॑. गायत्रीजपमाचरेत्‌ । 

। लक्षमेक॑ वरारोहे. पूर्वपापविशुद्धये- ७ १५४ 

| चंद्रमा, सूय का जप तथा एक लक्ष गायत्री का जप पूर्वजन्म 

| के पाप की शुद्धि के लिये करावे ॥ १५॥ 
| । | गह॒वित्ताष्टमं भागं पुण्यंकाय च कारयेत्‌ । 

' ल्‍ कपिला गां सवत्सां च॑ ब्राह्मणाय प्रदापयेत्‌ ॥ १६॥ 

| 
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और अपने घर के द्रव्य का आठवाँ भाग पुण्य करे और 
बछंड़ा सहित कपिला गौ का दान ब्राह्मण को दे ॥| १६॥। 

दशवर्णास्ततो दल्यादब्राह्मणान्भोजयेलत: । 

चटकस्याकृति कृत्वा साभकस्य वरानने ॥| १७॥ 

रोप्यस्य ताम्रस्वणंस्य पत्चविशपलस्य तु । 

ब्राह्मणाय ततो दर्लादभूसिदानं विशेषतः ॥। १८॥ 

हरिबंशर्श्ात कुर्याड्भरायंया सहितस्तु व । 

हवन तपंणं कुर्यान्माजंनं तु ततः परम्‌ ॥ १९॥ 

हे वरानने ! दशवर्णोबाली गौ दान देकर ब्राह्मणों को 
भोजन करावे और बालकों सहित चिड़िया की रूपा, ताँबा, 
स्वर्ण इनकी पच्चीस पल प्रमाण मूर्ति बनाकर (संकल्पकर ) : 
ब्राह्मण को दे। और विशेषता से भूमिदान दे, और स्त्री सहित 
हरिवंश को सुने। हवन, तर्पण और माजन इत्यादि करा 
दे ॥ १७-१९ ॥। 

जातवेदेति मन्त्रेण दशायुतजपं तथा । 

गोपालसन्त्रजपनात्पुत्रलाभो भवेदनु ॥ २० ॥ 

'जातवेद० मंत्र का एक लक्ष जप और गोपाल मंत्र का 
जप कराने से निश्चय पुत्र प्राप्ति हो ॥ २० ॥ 

रोगनाशो भवेद्यंबि काकवन्ध्या लभेत्सुतम्‌ ॥ २१४ 

इति श्रीकं विपाकसं हितायां पाव तीशिवसंवादे ज्येष्ठानक्षत्रस्थ 

चतुर्थचरणप्रायष्चित्तकथनन्नाम पतचचसप्ततितमो5्ध्याय: ॥ ७५॥ 

और हे देवि ! रोग का नाश हो, काकवंध्या स्त्री भी पुत्र 
को प्राप्त करे ।। २१॥। 

पचहत्त रवाँ अध्याय समाप्त । 


५ 
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अथ षट्सप्ततितमो5ध्यायः । 
शिव उवबाच । 
अयोध्यानगरे. देवि कायस्थो5वसदद्विजे । 
रामदास इति ख्यातस्तस्य भार्या तु देविका ॥ १॥ 
शिवजी कहते हैं, हे अद्विजे ! अयोध्या नगर में एक कायस्थ 
वास करता था। उसका नाम रामदास और उसकी स्त्री का 
नाम देविका था ॥ १॥। 
विष्णु भक्तिरतो नित्य॑ ब्राह्मणस्थ च सेवक: । 
भार्या पतितन्नरता तस्थ पतिसेवासु तत्परा ॥ २४ 
वह नित्य विष्णु की भक्ति करता और ब्राह्मणों की सेवा 
किया करता था, और उसकी पतित्रता स्त्री पति की सेवा में लगी 
रहती थी ॥ २॥। 
भाग्यवान्‌ सर्ववस्तुनां विक्रेता गजवाजिनाम्‌ । 
तस्य सखा5भवद्विप्रो ब्राह्मणों वेदपारगः ॥ ३ ॥ 
वह भाग्यवान्‌ और सब वस्तुओं तथा हाथी घोड़ों को बेचा 
करता था, उसके एक मित्र ब्राह्मण था जो वेद को जानता 
था ॥। ३ ॥। 
आगतो वे गुहे तस्य प्रेम्णा मित्रस्य भासिति । 
चातुर्मास्ये स्थितस्तत्र स्वर्ण शतपलं तदा॥ ४ ७ 
हे भामिनि ! वह ब्राह्मण चातुर्मास्य में प्रेम के साथ उस 
कायस्थ घर में आकर रहने लगा। उसके पास सौ पल सुवर्ण 


था ।। ४॥। 
कायस्थस्य गुहे तक्तु स्थापित ब्राह्मणन ब । 


वाराणस्यां गतो देवि स्नानार्थ स द्विजोत्तमः ॥ ५१ 
उसने वह धन कायस्थ के घर में रख दिया, और हे देवि ' 


वह काशी में स्नान करने के लिए चला गया ॥ ५॥ 


कललन्‍सनल-«- 


(का: कअल्क् का"-$ है पक फू क०- ई 
है ९८४ उा>-जकर- ०० लक, 3७-५००.-॥-भा सतभती केक अत फाला-कत्क #७ 7-४२ /७ २८८ 77 * 


ह+०#>मफस> ९ -++ ५ारंच++ ४ / 
७ जल की .. 33७«+# १#७०३॥#7७ शक: हक "७? एफ: कक "अकाकक३। “हीकी. है ७६४२० क्षत 











छिहत्तरवाँ अध्याय २४७ 


दरीर त्यक्तवांस्तत्र ब्रह्मचारी द्विजस्तदा । 

ततो बहुगते काले कायस्थस्य दरिद्रता ॥ ६॥ 

उस ब्रह्मचारी ने काशी में शरीर को छोड़ दिया, तब बहुत 
काल व्यतीत होने पर कायस्थ दरिद्री हो गया ॥ ६ ॥। 

तद्धनं ब्राह्मणस्थेव भुक्त तेन वरानने । 

कालव्यालस्य कवलः कायस्थः कामिनीयुतः ॥ ७ ७ 

हे वरानने ! ब्राह्मण का धन कालरूपी सर्प का ग्रास उस 
कायस्थ ने स्त्री सहित भोगा ॥| ७॥ 

अयोध्यायामभ्‌द्देवि तयोः स्वर्गों ह्मजायत । 

नवत्यब्दसहल्लाणि ब्रह्मलोके  वरानने ॥ ८१ 

हे देवि ! अयोध्या में मृत्यु होने से उन दोनों को स्वगवास 
हुआ, फिर नब्बे हजार वर्ष ब्रह्मलोक का वास किया ॥ ८५॥ 

भक्त सौख्यमनेक॑ तु देवानामपि दुल॑भम्‌ । 

तत: पुण्यक्षये जाते मत्यलोके सुरेइ्वारि ॥ ९॥ 

हे सुरेशवरि ! वहाँ देवताओं के दुलेभ भोगों को भोगकर 
पुण्यक्षीण होने पर मत्यलोक में जन्म लिया ॥ ९ ॥। 

तत्पापेनाभवद्देवि कन्यापुत्र प्ररो धनम्‌ । 

अस्य पापस्य वे शान्ति श्यूण त्वं परमेहवरि ॥ १० ॥ 


हे देवि ! उस पाप के प्रभाव से उसके कन्या और पुत्र का 
अवरोध हुआ है । हे परमेश्वरि ! अब उस पाप की शांति को 
कहता हूँ, सुनो ॥ १० ॥ 
प्रायश्चित्तं महादेवि पुबबंजन्मसमु:्भूवम्‌ । 
ग॒हवित्तपडंशेन ततो दान प्रकल्पयेत्‌ ॥ ११७ 
हे महादेवि ! पूर्वजन्म में पाप के प्रायश्चित के लिए अपने 
घर के द्रव्य का छठा भाग दान करे ॥ ११॥। 





र४ंद कमंविपाकसंहिता 


गायत्रीतउ्यम्बकामभ्यां च जातवेदेन चानघ ॥ 

जप॑ व कारयेत्कान्ते प्रतिमन्त्र दशायुतम्‌ ॥ १२॥ 

हैं अनघे ! गायत्री तथा 'त्यम्बक०”' और “जातंवेद०' इन 
मंत्रों का एक एक लाख जप करावे ॥ १२ ॥। 

ततो होम दह्ांशेन तपंणं मा्जनं तथां। 

पलदंशमितहमंत्राहिणस्य तदाकृतिम ॥ १३॥ 

फिर दशांश हवन तथा तपंण और दशांश माजंन कराबे, 
दश पल सुवर्ण की मूर्ति उस ब्राह्मण की बनवाबे ॥ १३ ॥ 

पूजयित्वा यथान्याय॑ ब्राह्मणाय ततो ददेत । 

ततो गां कपिलां दद्यात्स्वणंवस्त्रविभूषिताम्‌ ॥ १४ ॥ 

यथाविधि उसका पूजन कर ब्राह्मण को दे और बसे ही 
वस्त्र स्वर्णाद सहित कपिला गौ को भी दान दे ॥ १४ ॥। 

प्रति ततो देवि दववर्णा दरदेत्पुनः। 

एवं कृते न संदेहो वंशो हास्य भवेत्खल ॥ १५१ 

और हे देवि ! प्रतिवर्ष दश वर्णोबाली गौ का दान देता 
रहे, ऐसा करने से वंशव॒द्धि होगी ॥ १५॥। 

रोगः शरोरजन्यो यस्तस्य नाशः प्रजायते । 

काकवन्ध्या लभेत्पुत्र॑ म्ृतवत्सा ततः प्रिये ॥ १६४ 

शरीर के रोग का नाश हो, काकवन्ध्या तथा मृतवत्सा भी 
पुत्र पाकर सुखी हों ॥ १६ ॥। 

लभेत्तु सुसुतं चंब नात्र कार्या विचारणा ॥ १७४ 

इति श्रीकमंविपाकसंहितायां पा तीशिवसंबादे मूलनक्षत्रस्य 
प्रथमचरणप्रायश्चित्तकथनन्नाम षट्सप्तति- 
तमो5ध्यायः ॥॥ ७६ ॥ 
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और अच्छे पुत्र को प्राप्त करे, इसमें कुछ भी विचार नहीं 
करना चाहिये ॥। १७ ॥। 
छिहत्तरवाँ अध्याय समाप्त । 


५०0०५ 








अथ सप्तसप्ततितमो&ध्यायः । 
शिव उवाच । 

पश्चिमस्यामयोध्यायां योजनानां त्रयोपरि । 

राघवस्य पुरे देवि न्यवसन्बहवों जनाः॥ १७ 

शिवजी कहते हैं हे देवि ! अयोध्यापुरी से पश्चिम की 
तरफ तीन योजन ;पर राघवपुरी में बहुत से लोग निवास 
करते थे ॥| १॥। 

तन्मध्ये ब्राह्मणो छोको योगशर्माद्रिनन्दिनि । 

तस्य पत्नी समाख्याता गुणज्ञा परमा शुभा ॥ २॥ 

हे अद्विसुते ! उसके बीच में एक योगशर्मा ब्राह्मण रहता 


था और परमा नामक उसकी स्त्री भी गुणों से युक्त रहती 
थी ॥। २ ।। 


तन्न वासो भवेहेवि ज्ञानिनस्तस्थ कामिनी । 

स पुरोधा महादेवि धनाढ्यः कृपणस्तथा ॥ ३ ॥ 

हे देवि ! वहाँ वह ब्राह्मण ज्ञानवान्‌, पुरोहितवृत्तिवाला, 
धनाढ्य होकर भी कंजूसी करता था ॥ ३॥। 

प्रतिग्रहेण भो देवि व्ययकारी दिने दिने। 

तस्य अआता कनिष्ठत्च व्यापारकरण रतः ॥ ४ ॥। 

हे देवि ! प्रतिदिन वह दान (भेंट) लेता था, और अपना 
खर्च करता था, उसका छोटा भाई सदा व्यापार में ही लगा 


रहता आ ॥ ४॥। 








२५० कमंविपाकसंहिता 


उभौ द्ौौ ब्राह्मणों देवि शान्तिसमन्तो परस्परम्‌ । 

ततो बहुगते काले बरं जातं॑ तदा शिवे ॥ ५॥ 

हे देवि ! वे दोनों ब्राह्मण परस्पर शांति के साथ रहते थे, 
बाद बहुत दिन व्यतीत होने पर, दोनों का आपस में झगड़ा 
पैदा हो गया ॥ ५ || 

स्वधनस्य विभागार्थ युद्ध जात॑ सुदारुणम्‌ । 

तदुद्देशेन भो देवि मृतों आ्राता कनिष्ठकः ॥ ६४ 


हे देवि ! अपने धन के विभाग के लिए दोनों का आपस 
में बड़ा युद्ध हुआ, और उसके उद्देश से छोटा भाई मर 
गया ॥ ६ ।। 

तद्धनं गह्म व स्वर्ण सर्व पुत्राय दत्तवान्‌ । 

दान नव कृतं तेन ततो व सरणं खलु ॥७॥ 

फिर ब्राह्मण ने सब द्रव्य अपने पुत्र को दे दिया। और कुछ 
भी दान नहीं किया, फिर उसकी भी मृत्यु हो गई ॥ ७ || 

यमदूतमहाघोरे  निक्षिप्तों रक्तकर्दमे 

बहुन्यव्दसहस्राणि भुक्त्वा नरकयातनाम्‌ ॥ ८ 

तब ब्राह्मण को यमराज के दूतों ने महाघोर रक्तकर्दम 
नरक में डाला और बहुत वर्षों तक दु:खों का भोग किया ।।८॥। 

नरकान्निगंतो देवि गदंभत्वमजायत । 

व॒कयोनिस्ततों भूत्वा मानुषत्वं ततो5भवत्‌ ॥ ९ ॥ 


हे देवि ! नरक से निकल गर्देभयोनि को प्राप्त हुआ, फिर 


वहाँ से भेड़िया की योनि को प्राप्त होकर मनुष्ययोनि में हुआ 


हैं.॥&९-॥॥ :. 
वेदविद्यारतो देवि कन्यावान्‌ पुत्रर्वाजतः । 
रोगयुक्तो महादेवि सदाभिक्षारतो नरः ॥ १०४७ 


ड़ +३ कक फरा- कक की -अककता+ीप एक के | की औीतटिीयाजफी जे क जलतीफ ता ज्च् 
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हे देवि ! वेद जानता हुआ भिक्षा माँगता है, कन्या है, 
लेकिन पुत्र नहीं है, सदा रोगी बना रहता है ॥ १०॥ 

पृबंपापविश द्धचर्थ प्रायश्चित्तं श्वुणष्व से । 

हरिवंशर्श्वति कुर्याच्छिवपुजनमेव च ॥ १११ 

हे शुभे ! पहले पापशुद्धि के लिए प्रायश्चित्त कहता हूँ, 
सुनो । हरिवंश को सुने और शिवपूजन करे ॥ ११॥। 

अमायां पिण्डदानं च गोदानं च विशेषतः । 

षडक्षरं तथा मन्त्र शर्ध मम सुरेइ्वरि ॥ १२१ 

जपं थे कारयेत्सत्यं दशलक्षं वरानने । 

होम॑ व॑ कारयेत्कान्ते कुण्डे चित्रे वरानने ॥ १३॥ 

हे सुरेश्वरि ! अमावस्या को पिडदान और गौ का दान 
विशेषता से करे। हे वरानने ! शुद्ध शिवजी का षडक्षर मत्र 
का दश लक्ष जप करावे और नानाप्रकार के विचित्र कंडों में 
होम करावे ॥ १२-१३ ॥। 

चतुरस्ने वरारोहे तिलधान्यादितण्डुल:। 

प्रतिमां कारयेत्कान्ते भ्रातुःस्वर्णस्य व शिवे ॥। १४ ॥॥ 

पल द्विपञ्चसंख्याकम न्त्रणानेन पूजयेत्‌ । 

हे वरारोहे ! तिल, धान्य, चावल इत्यादि से हवन करावे 
और भाई की मूर्ति सुवर्ण की बावन पल की बनवाकर इस मत्र 
से पूजन करे ॥ १४॥। 

“४3% नम: सविश्रे देवाय वेदवेदाज्भधारिणे ॥ १५४ 

पूबंजन्सकृतं सर्व सम पाप व्यपोहतु । 

अज्ञानाद्दा प्रमादाद्या भ्रातुरंशापहारतः ॥ १६॥। 

त्वदर्थ गौसंया दत्ता सूयंदेवाय ते नसः। 


१--शिव का षडक्षर मंत्र--३४ नम: शिवाय । 
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“3४ नमः सवित्रे देवाय वेदवेदाज्भधारिणे” ऐसे उच्चारण- 
कर यह कहे कि पहले जन्म का किया हुआ मेरा सब पाप नष्ट 
हो और अज्ञान से अथवा ज्ञान से जो मैंने भाई का अंश भक्षण 
किया है, इस पाप से मेरा उद्धार करो । हे सूर्यदेव ! मैं यह 
गोदान आपके लिए करता हूँ ॥| १५-१६॥ 

प्रतिमां पूजयित्वा तु ब्राह्मणाय ददेत सः ॥ १७॥ 

एवं कृते विधाने च शीघ्र पुत्रमवाप्नुयात्‌ । 

काकवन्ध्या पुनः पुत्रजनयित्री भवेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥ १८ ॥ 

इस तरह सूर्य का पूजन करके गौ आदि सब दान ब्राह्मण 
को पूर्वजन्म के पाप निवृत्ति के लिए देवे। ऐसा विधिपूर्वक 
करने से जल्दी पुत्र की प्राप्ति होती है और काकवन्ध्या भी 
श्रेष्ठ पुत्र को पेदा करनेवाली होती है ॥ १७-१८॥। 

व्याधयो नाशमायान्ति तृलराशियंथाइनले ॥ १९॥ 

इति श्रीकमं विपाकसं हितायां पावंतीशिवसंवादे मृलनक्षत्रस्य 
द्वितीयचरणप्रायश्चित्तकथनन्नाम सप्तसप्ततितमो5्ध्यायः ॥ ७७॥ 
नाना प्रकार की व्याधि नाश होती है, जैसे आग में रुई का 
ढेर जल्दी ही नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार सब पाप नष्ट हो 
जाते हैं ।। १९॥ 
सतहत्तरवाँ अध्याय समाप्त । 





९ 





अथाष्टसर्प्ताततमो $ध्यायः । 
शिव उवाच । 
सरय्वाइचोत्तरे कूले मड्भलं नाम वे पुरम । 
तन्न क्षत्रयवसच्चको मछ्यमांसस्थ भोगक्ृत ॥ ११ 
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अठहत्तरबाँ अध्याय २५३ 


शिवजी कहते हैं-सरयू नदी के उत्तर किनारे पर मंगलपुर 
में एक क्षत्रिय मदिरा, मांस खानेवाला रहता था ॥ १॥। 

भावसेनद्च नाम्ना स॒ तस्य पत्नी सनोहरा । 

वेब्याद्यतरतइचासो लुब्धइचोरेषु सम्मत: ॥ २॥ : 

उसका नाम भावसेन था, और उसकी स्त्री मनोहरा थी, 
वह क्षत्रिय वेश्यासंगी, जुआरी, लोभी और चोरी में बड़ा चतुर 
था ॥ २॥। 

प्रत्यहं॑ चौरकृत्येत धनसञ्चयसंमुखः । 

ततो बहुगते काले तस्य मृत्युरभूत्किल ॥ ३॥ 

हमेशा चोरी से धन को इकट्ठा किया करता था, इस 
प्रकार बहुत सा काल व्यतीत हो जाने पर उसकी साँप से मौत 
हो गई ॥। ३ ॥ 

सर्पेणापि महादेवि यमदृतयसाज्ञया । 

रौरवे नरके क्षिप्तः षष्टिवषेसहर्लकस्‌ ॥। ४॥ 

हे महादेवि ! यमराज के दूतों ने आज्ञा पाकर रोौरब नरक 
में डाला और वह साठ हजार वर्षों तक वास करके ॥| ४॥। 

नरकान्निगंतो देवि व्या प्रयोनि ततोइलभत्‌ । 

समानुषत्वं ततो लेभे कुले महति पूजिते ॥ ५॥ 

हे देवि ! नरक से निकलकर बाघ की योनि को प्राप्त हुआ 
फिर वहाँ से उत्तमकुल में मनुष्यलोक में जन्म पाया ॥ ५॥। 

पुर्व॑जन्मनि भो देवि दीपदान कृत यतः । 

तत्फलेन महादेवि धनाढ्यत्वमजायत ॥ ६॥। 

हे महादेवि ! पहले इसने पूर्बजन्म में दीपक का दान किया 
था उस फल के प्रभाव से धनी हुआ ॥| ६ ॥। 

मठ्यपानफलाहेवि नानाज्वरसमुझ्ूवः । 

वेदयासुरतसंयुक्तो यतोभूत्पूव॑जन्मनि ॥ ७॥ 
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२५४ कमंबिपाकसंहित्ता 


हे देवि ! जो मद्य पीता था उस फल से नाना प्रकार के 
ज्वरों की उत्पत्ति उसके शरीर में हुई, और प्ूब॑ंजन्म में वेश्या 
से रमण करने से ॥ ७॥। 

तेन पापेन भो देवि पुत्राणां मरणं खलु। 

मनस्युद्वेंगता नित्यं जातो द्यृतरतः पुरा ॥ ८॥ 

पुत्रों का मरण होता रहा और जुआ खेलने से मन में उद्दे- 
गता रहा करती है ॥| ८ ॥। 

अस्य शान्ति प्रवक्ष्यामि सर्वपापविशुद्धये । 

ग॒हवित्तषडंशोन पुण्यकार्य च कारयेत्‌ ॥ ९ ॥ 

वापीक्पतडागांइ्च पथिसध्ये च कारयेत्‌ । 

गायत्रीमूलमन्त्रेण लक्षजाप्यं वरानने ॥ १० ॥ 

हे वरानने ! अब पूबंजन्म के पापशुद्धि के लिए उसकी 
शांति कहता हँ। अपने धन में से छठा भाग दान करे और 
रास्ता के मध्य में बावड़ी, कुआँ, तालाब बनवावे और गायत्री 
के मूलमंत्र का एक लक्ष जप करावे ॥| ९-१० ॥ 

दह्वांशं हवन तद्गत्तपंणं माजनं तथा । 

दक्ष वर्णा ततो दह्यादृवषभेण समन्विताम्‌ ॥ ११॥ 

और दशांश हवन, दशांश तपंण तथा दशांश मार्जन करावे 
और बैल सहित दश वर्णोवाली गौ का दान दे ॥ ११॥ 


एवं पापविश्वुद्धिः स्यान्नात्र कार्या विचारणा । 

पुत्रदय जायते देवि वन्ध्यात्वं च प्रणश्यति ॥ १२॥॥ 

हे देवि ! ऐसा करने से पाप की शुद्धि होती है, इसमें कुछ 
विचार नहीं करना चाहिये। पुत्र की प्राप्ति होती है और 
वन्ध्यापने की शांति होती है ॥ १२ ॥ 








उनासीवाँ अध्याय २५५ 


मृतवत्सा लभेत्पुत्र॑ चिरज्जीविनमुत्तमम्‌ । 
रोगा विनाशमायान्ति व्याधयइुच तथा शिवे ॥ १३ ४ 
इति श्रीकर्मंविषाकसंहितायां पाबंतीशिवसंवादे सूलनक्षत्रस्थ 
तृतीयचरणप्रायश्चित्तकथनजन्नाम (७टसप्ततितमो5ध्याय: ॥॥७८॥ 
और मृतवत्सा भी चिरंजीवी पुत्र को प्राप्त होती है और 
सब रोग तथा व्याधि नाश होते हैं ॥ १३ ॥ 
अठहत्त रवाँ अध्याय समाप्त । 
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अथकोनाशी तितमों $ध्यायः । 
शिव उवाच । 

मध्यदेशे विज्ञालाक्षि हिडम्बं नाम व पुरम्‌ । 

लवणकारो5वसत्तत्र भीमो गुणविचक्षणः ॥ ११४ 

शिवजी कहते हैं कि हे विशालाक्षि ! मध्यदेश में एक हिडंब 
नामक नगर था वहाँ भीम नाम से विख्यात चतुर लोनिया वास 
करता था ॥ १॥। 

प्रत्यहं लवण कृत्वा विक्रय॑ चाकरोत्सदा । 

तस्य भार्य्या पृण्यवती पुत्रत्रयमजीजनत्‌ ॥ २॥ 

बह नित्य लवण (नमक) को बनाके बेचा करता था और 
उसकी स्त्री पुण्यवती ने तीन पुत्रों को पैदा किया ॥ २॥। 

धनधान्यव॒षच्छागगोमहिष्यादिक तथा । 

बहुनि संचितानि स्थुलंबणस्यालय: प्रिये ॥ ३ ॥ 

हे प्रिये ! उसके धनधान्य, बेल, बकरी, गौ, भेंस इत्यादि 
बहुत थे तथा लंवण का खजाना ही था ॥ ३ || 

तस्य॒ज्येष्ठ: सुतो देवि वेश्यासुरततत्परः । 

एकस्मिन्समये देवि लवणाब्धो निशासुखे ॥ ४॥ 
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| स्त्रिया सहाद्रितनये बषभोौ पतितौ तदा। 

श्रुत्वा तन्न तदा देवि निशायां न गतोपि सः ॥ ५॥ 

हे देवि ! उसका ज्येष्ठ पुत्र वेश्या के संग रहा करता-था 
और एक समय रात्रि में लवण-समुद्र में दो बेल गिर गये और 
उसके साथ स्त्री भी गिर गई, लेकिन रात्रि में वह लोनिया नहीं 
गया ॥ ४-५ ॥। क्‍ 

त्रयाणां व भवेन्मृत्यु:ः स्वकाले जातिना सह । द 

भार्या निःसारिता तेन वृषभो मुत्युसंयुतो ॥ ६॥ 

वहाँ लवण-समुद्र में तीनों की मृत्यु हो गई, इसके पीछे 
लवणकार ने अपनी मरी हुई स्त्री अपने बंधुजनों की सहायता 
से निकाल दी, और बल भी निकाला, किन्तु दोनों मृत्यु को प्राष्त 
हो गये थे ॥ ६॥। 

ततः सब वयो जात॑ व॒द्धे सति वरानने । 

मरणं तस्य व जातं लवणकारस्य पावंति ॥ ७॥ 

हे वरानने ! हे पावंति ! वृद्ध होने के पश्चात्‌ उब लवण- 
कार की मृत्यु हो गई ।। ७॥ 

यमदूतेभहाघो रन रके घोरसंज्ञके । 

पातितस्तत्र देवेशि द्वाविशतिसहस्नकम्‌ ॥ ८॥। 

वर्ष सुभुज्यते देवि कृमिसूचिमुखयुंतम्‌ । 

नरकान्निःसतो देवि व्या प्रपोनावजायत ॥ ९ ॥ 

हे देवेशि ! उसको यम के दूतों ने यम की आज्ञा पाकर 
घोर नामवाले नरक में डाला । हे देवि ! तब बाइस हजार वर्ष 
पर्यन्त सुई के से मुखबाले जीवों के सहित ऐसे नरकों के दु:खों 
को भोगकर फिर नरक से निकलकर बाघ की योनि को प्राप्त 
हुआ ॥। ८-९ ॥। 
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उनासीवाँ अध्याय 


पुनइछागस्य वे योनि बिडालस्य ततोः्गमत्‌ । 

मानुषत्व॑ ततो. लेभे देश पुण्यतमे शुभे ॥ १०४ 

हे शुभे ! फिर बकरे की योनि को प्राप्त होकर बिडाल की 
योनि को प्राप्त हुआ, फिर शुभ और पुण्य देश में मनुष्य की 
योनि को प्राप्त हुआ है ॥| १०॥ 

स्वकमंवशगो नित्यं धनधान्यसमन्वितः । 

गुणज्ञः स्वेविद्यानां कन्यापुत्रइच वर्जित: ॥ ११४ 

और अपने कर्मों के प्रताप से धन-धान्य से युक्त ग्रुणज्ञ सब 
विद्याओं में चतुर पैदा हुआ है, लेकिन कन्या और पुत्र नहीं 
हैं ॥॥ १ १-॥ 

लवणकारस्य मरणं गड़्ायां पूर्व जन्मतः । 

तत्फलेन महादेव धनाढ्चत्वं प्रजायते ॥ १२४ 

हे महादेवि ! पूर्वजन्म के प्रसंग से उस लवणकार की 
मृत्यु गद्भाजी पर हुई थी। उस फल के प्रभाव से धनाढ्य 
हुआ ॥ १२॥। 

स्वभार्या पतिता देवि लवणकपे निशामुखे । 

नेंब निःसारिता तेन ततः कन्या प्रजायते ॥ १३ ४ 


हे देवि ! उसने रात्रि में लवणकूप में गिरी अपनी स्त्री को 
नहीं निकाला था, इससे इसके कन्या ही होती हैं ॥ १३॥। 

बृषभौ पातितौ कपे पतितौ मृत्युभागतो । 

तेन दोषेण देवेशि पुत्रों नव प्रजायते ॥| १४॥ 

हे देवेशि ! बैल जो कप में गिर के मर गये थे । उस दोष 
से इसके पुत्र नहीं हुये हैं ॥। १४ ॥। 

परस्त्रीरतिसंयोग॑ यत्कृतं पुर्बंजन्सनि । 

तेन पापेन भो देवि शरीरे रोगसम्भंवः ॥ १५॥ 
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श्प्र्८ कमंविपाकसंहिता 


हे देवि ! पूर्व॑जन्म में इसने परस्त्री से संयोग किया था, 
उस पाप से शरीर में रोग हुआ है ॥ १५॥। 

अस्य शान्ति प्रवक्ष्यामि श्वूणु देवि सुशोभने । 

गृहवित्ताष्टम॑ भागं ब्राह्मगाय समपंयेत्‌ ॥ १६॥ 

हे सुशोभने ! इसकी शांति को कहता हूँ सुनो । अपने घर 
के द्रव्य में से आठवाँ भाग ब्राह्मण को देवे ।। १६ ॥। 

गायत्रीलक्षजाप्यं च॒ विप्रद्वारा च कारयेत्‌ । 

हवन तद॒शांशन माजनं तपंणं तथा।॥ १७॥ 

और एक लक्ष गायत्री का जप ब्राह्मण के द्वारा करावे और 
उसका दशांश हवन तथा दशांश तपंण और दशांश मार्जन 
करावे ।। १७॥। 

सुवर्ण प्रतिमां कृत्वा लक्ष्म्या: पठचपलेन वे । 

रोप्यस्यव वरारोहे वृषभो हौ सुनिमंलौ ॥ १८॥ 

पलदंशमित: कुर्यात्युजयित्वा यथाविधि। 

मन्त्रेणानेन देवेशि स्वोपचार: पृथक्‌ पृथक ॥ १९॥ 

पाँच पल (२० तोले) प्रमाण सुवर्ण की लक्ष्मीजी की मूर्ति 
बनवावे और हे वरारोहे ! चाँदी की पाँच पाँच पल प्रमाणवाली 
अर्थात्‌ दश पल की दो दो बेलों की निर्मल मूर्ति बनवावे तथा 
दश पलयुत मूर्ति बनवावे और यथाविधि इस मंत्र से अपने 
उपचार से प्रथक॒ पृथक्‌ पूजन करावे ॥ १८-१९॥। 

“३& लक्षिस देवि महालक्ष्मि कमले सर्वेसिद्धिदे । 

सम पृुवब कृत पाप तत्क्षमस्तव दयानिधे ॥ २०॥” 

३७ हे लक्ष्मि ! हे देवि ! हे महालक्षिम ! हे कमले ! हे 
सर्वंसिद्धिदे ! ऐसा मंत्र उच्चारणकर यह कहे कि मेरा पहला 
किया हुआ पाप हे दयानिधे ! दूर करो ॥ २०॥। 
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मन्‍त्रः। ३» लक्ष्य्य नमः पाठ्य सम० ॥ ३ लक्ष्म्ये नमः 
अध्य ० ५ ३ देव्ये नमः स्नानं० ॥ 3» कसलाय नमः 
गन्धं० ॥ ३ सर्वाये नमः धूपं० ॥ # सिद्धिदाय नमः 
दीपं० ॥ ३» पाद्यादिसर्वाणि दापयेत्‌ ॥ 

“3 नन्दिकेशवर भतेश गणानामधिपो भवान्‌ । 
मम॒पूबंकृतं॑ पाप क्षम्यतां परमेदवर ॥ २१४ 

इति मन्‍्त्रेण वृषभौ पूजितौ शुश्ररूपिणो । 

पुजयित्वा यथान्यायं ब्राह्मणाय ददेत्ततः ॥ २२॥ न 


इस मंत्र से शुक्लरूप बलों का पूजनकर यथान्याय संकल्प- 
कर ब्राह्मण को देवे ॥| २२॥। 

ततो गां कपिलां दद्यात्स्वण श्वुड्भों सुभूषिताम्‌ । 

एवं कृते वरारोहे यत्कृतं॑ पूर्वजन्सनि ॥ २३ ७ 

फिर पीछे कपिला गौ स्वर्णश्लुद्भयुक्त विभूषित करके देवे 
ऐसा करने से हे वरारोहे ! पहले जन्म का किया पाप ॥ २३॥ 

तत्सव॑ नाहशमायाति झ्षीघ्र्मेव न संशय: । 

पुत्रोपि जायते देवि वन्ध्यात्वं च प्रश्ास्यति ॥ २४॥ 

जल्दी ही नाश को प्राप्त होता है इसमें संदेह नहीं हैं-। है 
देवि ! पुत्र की प्राप्ति होती है तथा वन्ध्यापना दूर होता 
है ॥ २४ ॥। 

रोगाः सर्व क्षय यान्ति नात्र कार्या विचारणा । 

मृतवत्सा लसभेत्पुत्न॑ चिरज्जीविनमुत्तमम्‌ ॥ २५॥ 

और संपूर्ण रोगों का नाश होता है इसमें कुछ विचार नहीं 
करना चाहिये । मृतवत्सा भी बहुत काल तक जीनेवाले पुत्र को 
प्राप्त करती है ॥| २५॥ 

काकवन्ध्या लभेत्पुत्र॑ पुनदंवि न संशयः ॥ २६॥ 
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इति श्रीकमं विपाकसंहितायां पावंतीशिवसंवादे मृलनक्षत्रस्य 
चतुर्थंचरणप्रायश्चित्तकथनन्नामैकोनाशीतितमो5ध्यायः ॥ ७९ ॥ 
हे देवि ! काकवन्ध्या स्त्री भी पुंत्र को प्राप्त होती है, इसमें 





॥॥ राय नह ; 
॥॥ संशय नहीं है ॥ २६ || क्‍ द 
उनासीवाँ अध्याय समाप्त । ।क्‍ 

कक. ।॒ 

। 


अथाशीतितमो $ध्यायः । 


शिव उवाच । 


अयोध्यायां महादेव वहिष्ठस्यव चाश्रमे । 

श्री धनेश्वरशम्मति ब्राह्मणों न्यवसत्तप्रिये ॥ १॥ 

शिवजी कहते हैं, हे महादेवि ! अयोध्यापुरी में वशिष्ठमुनि 
जी के आश्रम में धनेश्वर शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता 
था।॥। १॥। 

स पण्डितो गुणज्ञब्च धनी मानी विचक्षण:ः । 

स्‍त्री च पतिब्रता तस्य पतिसेवासु तत्परा ॥ २४ 

वह पण्डित, गुणज्ञ और धनवान था और उसकी स्त्री 
पतिब्रता, पति की सेवा में हमेशा तत्पर रहा करती थी ॥ २॥। 

पुत्रद्रयं तथा जात॑ विद्यावृत्तिबंभूव सः । 
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| | भागिनेयस्ततो देवि तद्धनेश्वरशमंणः ॥ ३॥ । 

| हे देवि ! उसके दो पुत्र उत्पन्न हुए तथा धनेश्वर शर्मा के 

| द | स्थान में उसके बहिन का पुत्र आया ॥ ३॥ | 

॥ तत्र वासार्थभायातः सपत्नीको वरानने । ।' 
|! तीर्थयात्राप्रसदड्भीन ग॒ हे तस्यावसद्द्विंज: ॥ ४ ॥ | 
| हे वरानने ! वह भानजा स्त्रीसहित वहाँ वास करने लगे 


|] और तीथ्थयात्रा के प्रसंग से उसके घर में रहने लगे ॥ ४॥ 
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मासमेक स्थितस्तत्र भागिनेयस्ततो घृतः । 

दष्ट: सर्पेण देवेशि कालपाशाव॒तों हिजः ॥ ५॥ 

तब हे देवि ! एक महीना भर तक वहाँ रह करके वह 
भानजा कालपाश में आकर सरपप के काटने से मर गया ॥ ५॥। 

वर्षमात्रे ततो जाते भागिनेयस्थ या वधू: । 

धनेश्वरे महाप्रीतिमकरोत्सा मम प्रिये ॥| ६ ४ 

हे प्रिये ! जब भागिनेय को एक वर्ष बीत चुका तब उसकी 
स्‍त्री धनेश्वर शर्मा से प्रीति करने लगी ॥| ६ ।॥। 

पुत्नाणां मरणं देवि जात॑ तस्याघरूपिणः । 

गहे स्वर्ण च रोप्यं च सब तस्ये न्‍्यवेदयत्‌ ॥ ७ ॥ 

इस प्रकार भागिनेय की स्त्री से रमण करनेवाले उस पापी 
के पुत्रादिकों का मरना हो गया तब सब द्रव्य धनेद्वर शर्मा ने 
उस भागिनेय की स्त्री को दे दिया ॥| ७॥ 

ततो बहुगते काले तस्य मृत्युरभूत्किल । 

यमदूतमहाघोरे नरके पातितः शिवे ॥ ८४ 

यमाज्ञया वरारोहे षष्टिव्षसह्लकम ॥ ९ ॥ 

हे शिवे ! तब बहुत काल व्यतीत हो जाने पर धनेश्वर 
शर्मा की भी मृत्यु हो गई। तब यमराज की आज्ञा से दूतों ने 
उसे महाघोर नरक में पटका फिर साठ हजार वर्षों तक नरक 
में रहा, क्योंकि नारदजी ने कहा है ॥| ८-९॥ 

अन्यतन्नापि कृतं पाप॑ प्रयागे च विनश्यति । 

प्रयागे यत्कृतं पापं रामपुर्यो विनश्यति ॥ 

अयोध्यायां कृतं पापं वज्जलेपो भविष्यति ॥ १० 0 

और जगह का किया हुआ पाप प्रयाग में नष्ट हो जाता है, और 
प्रयाग में किया हुआ पाप रामपुरी (अयोध्या ) में नष्ट होता है, 
अयोध्या में किया हुआ पाप फिर नष्ट नहीं होता है ॥ १० ॥ 
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नरकाजन्निःसतो देवि बकयोनावजायत। 

पुनदंदरयोनि वे काकयोनि ततो$गमत्‌ ॥ ११॥ 

है देवि! नरक से निकलकर बगला पक्षी की योनि को 
प्राप्त हुआ, फिर मेढक की योनि को प्राप्त होकर कौवा की 
योनि में हुआ ॥| ११॥। 

पुनर्मानुषयोन्यां वे धनधान्यसमन्वितः । 

जातः पुण्यतमे देशे देवगन्धवंसेविते ॥ १२॥ 

फिर गंधरवों से सेवित पुण्यतम देश में धनधान्य के सहित 
मनुष्ययोनि में हुआ है ॥| १२॥ 

सं विद्यासु विख्यातो गुणज्ञों रूपवांस्तथा । 

पूर्व॑जन्सनि देवेशि भागिनेयवर्ध प्रति ॥ १३॥ 

हे देवेशि ! सब विद्याओं में गुणज्ञ रूपवान्‌ है उसने पूर्व- 
जन्म में भागिनेय की स्त्री से | १३ ॥। 

सम्भोग कृतवान्‌ विप्रः कुक्षिपीडा ततः परम्‌ । 

वंशच्छेदो विशालाक्षि कन्या वे बहवस्तथा ॥ १४॥ 

हे विशालाक्षि ! भोग किया था, इससे कुक्षि में पीड़ा हुई, 
वंश नष्ट हुआ और बहुत सी कन्याएँ पैदा हुईं ॥ १४ ॥ 

भागिनेयस्य व द्रव्यं भक्त पूवंमनेन वे । 

शरीरे बहुधा पीडा परस्त्रीगमनादनु ॥ १५॥ 

और भानजे का धन पूर्वजन्म में इसने भोगा था इससे इसके 
शरीर में अनेक प्रकार की पीड़ा परस्त्रीगमनादि कम से 
सिली ॥ १५॥। 

अस्य शान्ति प्रवक्ष्यासि श्यृणु त्वं मम वललभे । 

गृहवित्तपडंशेन_पुण्यकायंड्च कारयेत्‌ ॥ १६५ 
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गायत्रीजातवेदाभ्यां जपं व कारयेत्ततः । 

 दशांशं हवन कृत्वा तपंणं मार्जनं तथा ॥ १७४ 

हे वललभे ! अब इसकी शांति कहता हूँ सुनो । अपने घर 
के द्रव्य का छठा भाग पुण्य करे और गायत्री तथा 'जातवेद० 
मंत्र का जप करावे और उसका दशांश हवन, दह्शांशा तर्पण और 
दशांश माजन करावे ॥ १६-१७ ।॥। 

जोर्णोद्धारं वरारोहे कृपं चेब तडागकम्‌ । 

तह्॒देव च व कुर्य्यात्षष्टिवक्षप्ररोपणम्‌ ॥ १८ ॥। 

हे वरारोहे ! फूटा-ट्टा कप और तालाबादिकों को बनवा दे 
तथा साठ वृक्षों को लगावे ॥ १८ ॥। 

प्रयागे माघमासे तु॒तुलादानं प्रयत्नतः । 

धम्रवर्णा तथा गां व दद्याद्विप्राय सत्कृताम्‌ ॥ १९॥ 

यत्न से माघ के महीने में प्रयाग का स्नान करे और धूम्र- 
वर्णवाली श्रेष्ठ गौ का दान ब्राह्मण को दे ॥ १९॥। 

एवं कृते वरारोहे प्वंपापं विशुद्धथति । 

पुत्रोति जायते देवि वन्ध्यात्वच्च प्रशाम्यति ॥ २० ॥ 

हे वरारोहे | ऐसा करने से पहले का किया हुआ संपूर्ण पाप 
शुद्ध हो जाता है, और पुत्र की प्राप्ति व वन्ध्यापने की शांति हो 
जाती है ॥| २० ॥। 

काकवन्ध्यात्वशान्त्यर्थ रवियुक्तां तु सप्तमीम्‌ । 

कृत्वा ब्रतं बरारोहे सुवर्ण दानसाचरेत्‌ ॥ २१४ 


और काकवन्ध्यापने की शांति के लिये रविवार युक्त सप्तमी 
के दिन नियम से ब्रत करे और सुवर्ण का दान करे ॥ २१॥। 

दय्यादान॑ ततो दद्यान्मृतवत्सा सुपुत्रिणी । 

सर्वे रोगाः क्षयं यान्ति नात्र कार्या विचारणा ॥ २२॥ 





२६४ कमंविपाकसंहिता 
इति श्रीकमंविपाकसंहितायां पावंतीशिवसंवादे पूर्वाषानक्षत्रस्य 
प्रथमच रण प्रायश्चित्तकथनन्नामाद्ञी तितमोषध्याय: ॥॥ ८० ॥ 


व फिर शय्यादान दे, ऐसा करने से मृतवत्सा भी पुत्र को प्राप्त 
| ॥॥। क्‍ | होती है, और सब रोग नाश हो जाते हैं, इसमें कुछ विचार नहीं 
द करना चाहिये ॥ २२ ॥। 


असीवाँ अध्याय समाप्त । 
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अथकाशी तितमो $ध्याय: । 
शिव उवबाच । 


कर्णाटे व॒ ततो देवि पुरं च शिवसऊज्ञकम्‌ । 

वर्सान्ति तन्न बहवो वध्या: पण्योपजीबिनः ॥ ११ 

शिवजी कहते हैं, हे देवि ! कर्णाटक देश में शिवपुर 
था। वहाँ दूकान से जीविका करनेवाले वेश्यजन रहा करते 
थे। १॥ 

तन्मध्ये बद्य एको हि. धरणीकरविश्वुतः । 

तस्य रूपवती भार्या सुन्दरी बहुसंयुता ॥ २॥ 


उस नगर में धरणीकर नाम एक वेश्य प्रसिद्ध था। और 





॥| उसकी रूपवती स्त्री बहुत सुंदर थी ॥ २॥ | 
रा व्यापारेण महादेवि धनं च बहु सब्चितम्‌ । ॥। 
। ततो बहुदिने काले तस्य मित्र द्विजोप्यभत्‌ ॥ ३॥ 
व हे महादेवि ! उसने व्यापार से बहुत-सा धन -इकट्ठा 
| किया । तब बहुत दिनों के बाद एक ब्राह्मण से मित्रता हो 


गई ॥। ३ ।। 








इकक्‍्यासीवाँ अध्याय २६५ 


ब्राह्मण: सोषि वे भ्रष्ट: कष्टं भुक्त्वा दिने दिने । 

स्वर्ण दतपलं देवि हीरक॑ मौक्तिक तथा ॥ ४ ७ 

ऐद्वर्य से भ्रष्ट हुआ प्रतिदिन कष्ट भोग कर सौ पल सुवर्ण 
और हीरा, मोती इत्यादिकों को ।। ४ ॥। 

स्थापितं ब्राह्मणद्रव्यं स्वग॒हे मित्रकारणात्‌ । 

ततो वे तु संजाते वब्यमृत्युरभ्त्पुरा ॥ ५ 

उस वैश्य ने मित्रता के कारण उस ब्राह्मण के द्रव्य को 
अपने यहाँ रख लिया । बाद में वृद्ध होने पर उस वेश्य की 
मृत्यु हो गई ॥। ५ |! 

पच्चचात्पत्नी मृता तस्य ब्रतिनी गर्बंबजिता । 

बेइयस्यथ चाभवत्स्वर्ग दिव्यवर्षसह्लकम्‌ ॥ ६॥ 


पीछे उसकी स्त्री की भी मृत्यु हो गई, गवे छोड़कर ब्रत 
करने से उसको दिव्य हजार वर्षवाला स्वगंवास हुआ ॥ ६॥ 

पत्न्या सह वरारोहे भुकत्वा स्वर्ग फलं ततः । 

बकयोन ततो लेभे चक्रवाकस्ततोभवत्‌ ॥ ७॥ 

हे वरारोहे ! स्त्री सहित वह बैदय स्वर्ग फल को भोग कर 
फिर बगुला पक्षी की योनि को प्राप्त होकर फिर चक्रवाक की 
योनि को पहुँचा ।। ७ ।। 

हंसयोन्‍्यां ततो जातो मानुषत्वं ततो5गमत्‌ । 

पर्व सम्बन्धतः पु्ंपुण्यात्पातिब्रतादपि ॥ ८ ॥ 


हंसयोनि को प्राप्त हुआ फिर पूर्वजन्म के किये पुण्य के 
प्रभाव से तथा पातिब्रत धर्मवाली स्त्री के प्रभाव से मनुष्य योनि 
में हुआ ॥| ८५॥। 

पुनविवाहिता देवि ब्ाह्मणस्वापहारतः । 

बन्ध्या जाता तु सा नारी दुःखिता साप्यहनिशम्‌ ॥ ९ ॥ 











२६६ कर्ंमविपाकसंहिता 


फिर वही स्त्री विवाही गई और पूव॑जन्म में ब्राह्मण का 


धन नहीं देने से वह स्त्री वंध्या भी रात दिन अतिदु:ःख भोगने 
लगी ॥ ९॥। 


तस्य देहेडभवद्द्याधिः कफवातसमन्वितः । 

धनाढद्यो बहुधा कन्या जायन्ते च पुनः पुनः ॥ १० 0 

और उसके देह में कफ वातादि रोग युक्त व्याधि रहतीं 
थी, वह धन से युक्त था उसके वारंवार कन्या ही जन्मती 
रहीं |। १० ।। 

अस्य निग्रहहेत्वर्थ श्युणु सर्व वरानने। 

यद्ग हे वित्तमद्ध तद्‌ ब्राह्मगाय समपंयेत्‌ ॥ ११४ 

हे वरानने ! इसके पाप की शांति को सुनो, अपने घर का 
आधा द्रव्य ब्राह्मण को संकल्प करके देना चाहिये ॥| ११ ॥। 

<लक्ष्म्य नमो5थ मंत्रेण दशायुतजपं ततः । 

दर्शांदाहवनं तद्गत्तपंणं मार्जनं तथा ॥ १२४ 

“उ>लक्ष्म्य नमः” इस मंत्र का दश हजार जप करावे और 
द्ांश हवन, दशांश तर्पण तथा दशांश मार्जन करावे ॥॥ १२॥। 

गासमेकां कृष्णवर्णा व स्वर्णयुक्तां सवत्सकाम्‌ । 

ब्राह्मणाय ततो दद्यान्मुक्तालाड्गुलसंयुताम्‌ ॥ १३॥ 

और एक कृष्णा गौ सुवर्ण तथा बस्त्रादि से युक्त मोतियों 
की पुच्छादि सहित ब्राह्मण को दे ॥| १३ ॥। 

भोजन कारपयेत्पुज्यान्ब्राह्मणान्वेदपा रगान्‌ । 

शत वा द्विशतं देवि त्रिशतं वा विशेषतः॥ १४॥ 

हे देवि ! पवित्र वेद के पढ़े हुये ब्राह्मणों को सौ, दो सौ या 
तीन सौ को भोजन कराबे ॥| १४ ॥। 

पल: शर्ते: सुवर्णस्य वेदीं कृत्वा विचक्षणः।. 

तनन्‍्मध्ये च द्विजस्थेव रोप्यस्थव च चाकृतिम्‌ ॥ १५ ॥ 











. अध्याय २६७ 


] पल सुवर्ण की वेदी बना करके उसके मध्य में चाँदी की 
ब्राह्मण की मूर्ति को स्थापन करे ॥ १५ ॥। 

पूजयेच्छुद्यया देवि मन्त्रेणव पुनः पुनः ॥ १६ ॥ 
हे देवि ! श्रद्धा से इस मंत्र से उसका पूजन करे । 
'ब्रह्मस्त्वं कपिलो विष्णु: स्व साक्षी जगन्मयः । 
ममापराधं देवेश क्षम्यतां पू्वेजन्मनः 
द्रव्यं सित्रस्य भो देव स्थापित स्वगुहे मया ॥ १७४ 
न दत्त वे मयाछज्ञानात्‌ क्षम्यतां परमेश्वर । 
मन्त्रेणानेन देवेशि पूजन विधिपूर्वकम्‌ ॥ १८ ४ 
हे देवि ! इस मंत्र से विधिपूर्वक पूजन करे ।। १७-१८ ॥। 
पूजयित्वा ततो देवि ब्राह्मणाय प्रदापयेत्‌ । 

एवं कृत्वा वरारोहे शीघ्र पुत्र: प्रजायते ॥ १९१४ 
हे देवि ! पूजन करके तब ब्राह्मण को दे। ऐसा करने से 
जल्दी पुत्र की प्राप्ति होती है ।। १९ ॥ 

काकवन्ध्या पुनर्देवि कन्‍्यका जननी तथा । 

पुत्र प्रसूयते देवि नच कन्यां प्रसुयते ॥ २०॥ 
हे देवि ! काकंवंध्या तथा कन्या को पैदा करनेवाली स्त्री 
भी ऐसा करने से पुत्र को प्राप्त होती है । फिर कन्या का जन्म 
नहीं होता है ।। २० ॥। 

मृतवत्सा लभेत्पुत्रं॑ चिरज्जीविनमुत्तमम्‌ । 
व्याधय: संक्षयं यान्ति नात्रकार्या विचारणा ॥ २१ ४ 


इति श्रीकर्म विपाकसंहितायां पाबंतीशिवसंवादे पूर्वाषाढ- 
नक्षत्रस्थ द्वितीयचरणप्रायश्चित्तकथनन्नामैकाशी ति- 
तमो5ध्यायः ॥॥ ८१ ॥॥ 
और मृतवत्सा भी चिरंजीवी पुत्र को प्राप्त होतीं है और 





रश्ध्द कमविपाकसंहिता 


नानाप्रकार की व्याधियाँ नष्ट होती हैं, इसमें कुछ विचार नहीं 
करना चाहिये ॥ २१ ॥। 
इक्यार्सीवाँ अध्याय समाप्त । 
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अथ द्वद्मशीतितमो5ध्याय: । 
शिव उवाच । 

अन्तवेदे विशालाक्षि लो पध्रोड्वात्सीत्‌ स पुण्यकृत्‌ । 

गंधर्वाख्ये पुरे देवि विख्याते यमुनानतरे॥ १४ 

शिवजी कहते हैं हे विशालाक्षि ! गंगा यमुना के बीच में 
यमुना के तट पर गंधवंपुर में एक पुण्यवान्‌ लोधा वास करता 
था।॥ १॥। 

सुभाग्यवान्‌ गुणज्ञों हि बहुभत्यः सुपुजितः । 

भूषतिस्तस्य देशस्य दाता भोक्ता विचक्षणः ॥ २॥ 

और वह भाग्यवान्‌ तथा गुणज्ञ बहुत से नौकरों के सहित 
उस देश का राजा था। वह दाता, भोगनेवाला, पण्डित पेदा 
हुआ ॥ २॥ 

ब्राह्मणप्प हता भमिरज्ञानाह सुरेश्वरि । 

ब्राह्मणोषि विष भुक्त्वा मृतस्तस्योपरि प्रिये ॥ ३ ॥ 

हे सुरेशवरि ! उसने अज्ञान से ब्राह्मण की पृथ्वी छीन ली 
फिर हे प्रिये ! ब्राह्मण भी विष पान करके मृत्यु को प्राप्त हो 
गया ॥ ३ ॥। क्‍ 

ततो बहुगते काले तस्य मृत्युरभूत्पुरा 

यमदूत मं हाघोरे कुम्भीपाके निपातितः ॥ ४ ॥॥ 

यमाज्ञया वरारोहे युगमेक च पातिताः । 

महादुःखेन संतप्तो बहु कष्ट प्रलब्धवान्‌ ॥ ५४ 














बयासीवाँ अध्याय २६९ 


फिर बहुत-सा काल व्यतीत होने पर उस लोध की मृत्यु 
हो गई। तब यमदूतों ने उसको महाघोर कुंभीपाक नरक में 
पटका । तब हे वरारोहे ! यमराज ने एक युग पर्यत नरक 
की आज्ञा दी वहाँ महादुखी होकर बहुत कष्ट भोगता 
रहा ॥ ४-५ ॥ 

नरकान्निःसतो देवि सुकरत्वं ह्यजायत । 

ऋक्षयोनि ततो भत्वा शुकयोनि ततो&गमत्‌ ॥ ६ ४ 

हें देवि ! फिर नरक से निकल शझूक्रर की योनि को प्राप्त 
होकर फिर वहाँ से वानर की योनि को प्राप्त होकर फिर तोता 
की योनि को प्राप्त हुआ ॥| ६ ॥। 

पुर्र्मानुषयोनिर्व मध्यदेशे वरानने । 

धनधान्यसमायुक्तों वंशहीनो5भवत्तदा ॥ ७ ॥ 

हे वरानने ! फिर मध्यदेश में धन धान्य सहित, वंश से 
रहित मनुष्य योनि को प्राप्त हुआ ॥ ७॥। 

पूव॑जन्सनि देवेशि हृता भूमिवरानने । 

ब्राह्मणो वे मृतः पूर्व तद॒द्देशेन व शिवे ॥ ८ ॥ 

हे देवेशि ! पहले जन्म में जो इसने ब्राह्मण की भूमि छीनी 
थी उसके उद्देश से ब्राह्मण की मृत्यु हो गई ॥ ८ ॥। 

अतः पुत्रविहीनोय॑ कन्‍्यका बहु जायते । 

महारोगेण सन्‍्तप्तो मृतपुत्र: पुनः पुनः ॥ ९ ॥ 

इससे पुत्र रहित हुआ है, कन्या बहुतसी जन्मी, महारोगी 
है, वारंवार पुत्रादि उसके नष्ट हो जाते हैं ।। ९॥। 

अस्प शान्तिमहं वक्ष्ये पृवंपापस्य शान्तये । 

गायत्रीजातवेदाभ्यां उयम्बकेन वरानने ॥ १० ७ 

अब हे वरानने ! उसकी शांति को मैं कहता हूँ सुनो । 
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२७० . कर्मविपाकसंहिता 


पहले पाप की श्ञांति के लिये “गायत्री”, “जातवेद०” मंत्र, 
“ज्यंबकं० इत्यादि जप करावे ॥ १० ॥। 

दक्षायुतं जप॑ं कार्य प्रतिमंत्रः सुरेइवरि । 

दर्शांशं हवन तद्गत्‌ तपंणं मा्जनं तथा ॥ ११ ॥ 

हे सुरेश्वरि ! प्रति मंत्र लक्षसंख्या जप और दशांश हवन, 
दरशांश मंत्रों से तर्पण व दह्यांश मार्जन करावे ॥। ११ ॥ 

दशवर्णा ततो दद्याच्छतब्राह्मणभोजनम । 

भूमिदानं ततो कुर्याच्छतविग्नहमानकम्‌ ॥ १२॥। 

और दश वर्णवाली गौ दे, सौ ब्राह्मणों को भोजन करावे, 
और सौ बीघे भूमि का दान दे ॥ १२ ॥ 

पलपसुवर्ण स्य ब्राह्मणस्य तथा55कृतिम्‌ । 

पुजयित्वा यथान्यायं ब्राह्मणाय प्रदापयेत ॥ १३ ॥ 

ओर पाँच पल सुवर्ण की मूर्ति ब्राह्मण की बनवाकर यथा 
विधि पूजन कर ब्राह्मण को दे ।। १३ ॥ 

प्रयागे मकरे मासि पत्नया सह वरानने । 

स्नान कुर्याच्च देवेशि पू्वंपापस्य श॒द्धये ॥| १४॥ 

हे वरानने ! मकर के महीने में स्त्री सहित प्रयाग में स्नान 
करने से पूर्वपाप नष्ट हो जाते हैं ॥ १४ ॥ 

एवं कृत्वा वरारोहे पुत्रोत्पत्तिभवेच्छिवे । 

वंध्यात्वं नाशमायाति काकवन्ध्या च गभिणी ॥॥ १५॥ द 

हे वरारोहे ! ऐसा करने से पुत्र की उत्पत्ति शीघ्र 
होती है । वंध्यापना शांत होकर काकवंध्या स्त्री गर्भिणी होती 
है।। १५॥ द 

मृतवत्सा लभेत्पुत्र चिरञझ्जीविनमुत्तमम । 

रोगाः सर्वे क्षयं यान्ति नात्र कार्या विचारणा ।। १६ ॥ 
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इति श्रीकमंविपाकसंहितायां पावंतीशिवसंवादे पूर्वाषाढ- 
नक्षत्रस्य तुतीयचरणप्रायश्चित्तकथनन्नाम 
हचशीतितसो5ध्यायः ॥ ८२ ॥ 


और मृतवत्सा चिरंजीवी पुत्र को पेदा करती है और नाना- 
प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं इसमें विचार नहीं करना 
चाहिए ॥ १६ ॥। 
बयासीवाँ अध्याय समाप्त । 


समदाक्मणए साकक 3 हर कक 'ामयुफकानया> 


अथ द्यशीतितमो $ध्याय: । 
शिव उवबाच। 


अयोध्यायां विशालाक्षि मालाकारो<$वसत्पुरा। 

साधुवत्तिरत: श्रीमान्‌ ब्राह्मणानां च सेवकः ॥ १॥ 

शिवजी कहते हैं हे विशालाक्षि ! अयोध्यापुरी में साधवृत्ति 
में रत लक्ष्मीवान्‌ ब्राह्मणों की सेवा करनेवाला पहले एक माली 
बसता था ॥ १॥। 

तस्य पत्नी महादुष्टा कुंलटा व्यभिचारिणी । 

माल्य कृत्वा विशालाक्षि जीवयामास बान्धवान ॥ २ ॥। 

हे विशालाक्षि ! उसकी स्त्री महादुष्टा कुलटा जारकर्म में 
मस्त रहती थी और वह माला बनाकर कुटुम्ब का पालन करता 
था ॥ २॥। 

तस्य मित्र द्विजोप्येकः स्वर्ण लक्षद्वयं तथा । 

स्थापितं स्वग॒हे तस्थ गताइच बहुवासरा: ॥ ३ ॥ 

और उसका एक ब्राह्मण मित्र दो लक्ष सुवर्ण उसको देकर 
विदेश चला गया । जब उसको बहुत दिन बीत चुके ॥ ३ ॥। 
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याचितं तेन स्वं द्रव्यमर्थ प्राप्तं तदा प्रिये । 

तदर्ध च व्ययं जातं मालाकारस्य वे गृहे ॥ ४ ॥ 

हे प्रिये ! तब उसने आकर अपना धन माँगा तब आधा 
द्रब्य मिला और आधा द्रव्य माली ने खर्चे कर डाला ॥ ४ ॥। 

एवं बहुगते काले मालाकारो मृतः पुरा । 

अयोध्यायां विशालाक्षि स्वर्गस्तस्थाभवत्किल ॥ ५ 0 

हे विज्ञालाक्षि ! बहुत काल व्यतीत होने पर माली के 
अयोध्या में मरने से उसका स्वगंवास हुआ ॥ ५॥। 

लक्षवर्ष वरारोहे भुक्‍तं स्वर्ग फलं शुभम्‌ । 

ततः पुण्यक्षये जाते मानुषत्वे$भवत्पुनः ॥ ६ ॥ 

हे वरारोहे ! लक्ष वर्षों तक स्व के फल को भोग पुण्य 
क्षीण होने पर फिर मनुष्य योनि को प्राप्त होता भया ॥ ६। । 

मध्यदेशे च देवेशि पुत्रकन्याविवजितः । 

तस्य पत्नों पुनर्देवि या स्थिता पृर्वेजन्सनि ॥ ७॥ 


हे देवेशि ! मध्यदेश में पुत्र तथा कन्या से रहित हुआ और 


उसकी स्त्री जो पूर्वजन्म में थी वही फिर हुई ॥ ७ ॥ 

विवाहिता च सा देवि व्याधियुकता ज्वरातुरा । 

अस्य शर्त वरारोहे श्यूणु मे परमेह्वरि ॥ ८0 

हे देवि ! विवाहते ही उसकी स्त्री व्याधियुक्त ज्वर से 
पीड़ित हुई । हे परमेद्वरि ! इसकी शांति सुनो ॥| ८ ॥ 

घडज् जापयेत्प्राज्ञ: शिवपुजनपुर्वकम्‌ । 

षडक्षरेण मन्त्रेण लक्षजाप्यं वरानने ॥ ९॥ 

हे वरानने ! पंडितों से. रुद्राध्याय घडंग का पाठ 
करावे । शिवपूजनपूर्वक और षडक्षर मंत्र का एक लक्ष जप 


करावे ॥ ९॥। 
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हवन॑ तह॒शांशेत साजनं तपंण तथा। 
श्रवर्ण मासमेक तु चण्डिकाचरितत्रयम्‌ ॥ १० ॥॥ 
और उसका दशाांश हवन, मार्जन, तर्पण करावे ओर एक 
मास पर्य॑न्त दुर्गापाठ के तीनों चरित्रों का पाठ सुने ॥ १० ॥। 
तत: षडंशं देवेशि ब्राह्मणगाय समपंयेत्‌ । 
ततो गां कपिलां दद्यात्तिलधेनुं सुपुजिताम्‌ ॥ ११४ 
हे देवेशि ! और अपने द्रव्य का छठा भाग दान करके फिर 
गौ का दान तथा तिलधेनु का पूजन करके दान दे ।। ११ ॥ 
अब्वं दद्याद्विशालाक्षि महिषों दुग्धसंयुताम्‌ । 
सुवर्णस्य कृत॑ वृक्ष फलपुष्पससन्वितम्‌ ॥। १२॥ 
हे विशालाक्षि ! घोड़े का दान वा दूधवाली भेंस का दान 
दे और फल पुष्पयुक्त सुबर्ण का एक वृक्ष बनवावे ॥ १२ ॥ 
दर्याहशपलं देवि .ततः पुत्रः प्रजायते । 
मृतवत्सा च या नारी काकवन्ध्या च रोगिणी ॥ १३१४ 
हे देवि ! दश पल का बनवा के. दान देवे इससे पुत्र की 
प्राप्ति होती है और जो मृतवत्सा काकवंध्या स्त्री रोगिणी 
है ॥ १३१॥। 
सर्वासां वाडिछतं कार्य जायते नात्र संशयः ॥ १४ ॥। 
इति श्रीकमंविपाकसंहितायां पार्वतीशिवसंवादे पूर्वाषाठनक्ष त्रस्थ 
चतुर्थ चरणप्रायश्चित्तकथनन्नाम त्यशीतितमोः्ध्याय: ॥ ८३ ७ 


वह भी मनोरथ की सिद्धि को प्राप्त होती हैं इसमें संशय 
नहीं करना चाहिए ॥ १४ ।। 


तिरासीबाँ अध्याय समाप्त । 


नीकझ- अं 0 नी 
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अथ चत्रशीतितमों$ध्यायः । 
शिव उबाच । 


ब्वेतपर्व महातीर्थे रासपुर्या वरानने । 
कान्यकुब्जो5वसद्ठिप्रो व्यापारकरणे रतः ॥ १॥ 


शिवजी कहते हैं हे वरानने ! इ्वेतपर्वे नामक महातीर्थ पर 
रामपुरी में कान्यकुब्ज ब्राह्मण व्यापार करता था ॥ १ ॥ 

अद्वादिक वरारोहे वृषचर्माजिनाम्बरम्‌ । 

प्रत्यहं गुह्मयते देवि विक्रयं क्रियते सदा ॥ २॥। 


हे वरारोहे ! वह घोड़ा आदि को व वृषादि के चर्म को 
सदा बेंचा करता था ॥। २ ।॥। 

झूतवेश्यारतो नित्य॑ं परस्त्रीगमनं तथा। 

प्राकरोच्च सुरापानं गुरुदेवापपमानकृत्‌ ॥ ३ ॥ 

और जुवा, वेश्यासंग, परस्त्रीगमन, मदिरापान इत्यादि काम 
करनेवाला तथा गुरु और देवता का सदा अपमान किया करता 
था॥ ३॥। द 

एवं बहुगते काले मरणं प्रबभव ह । 

यमदूतमं हाघोरे लब्ध्वा क्षिप्तः सुदारुणे ॥ ४॥ 

इस प्रकार बहुत सा काल व्यतीत होने पर उसकी मृत्य 
हुई । उसको यमराज के दूतों ने आज्ञा पाकर दारुण नरक में 
डाल दिया ॥। ४॥। 

षष्टिवषसहर्नाणि भुक्त्वा नरकयातनाम । 

नरकान्निःसृतो देवि वानरस्य गाते गतः ॥ ५ ॥ 

हे देवि ! साठ हजार वर्षों तक नरक के दुःखों को भोग 
फिर वहाँ से निकल वानर की योनि को प्राप्त हुआ ॥ ५॥। 





| 
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ततो रासभयोन्‍्यां थे तुरगस्य ततोः्गमत्‌ । 

मानुषत्वं ततो लेभे पूर्वजन्मफलाच्च सः ॥ ६ !! 

फिर गधे की योनि को प्राप्त होकर घोड़े की योनि को प्राप्त 
हुआ । फिर पहले जन्म के भोग से अब मनुष्य योनि को प्राप्त 
हुआ है ॥। ६ ।। 

धनधान्यसमायुक्तो. रोगयुक्तोः्प्यपुत्रकः । 

कदाचिद्‌ देवयोगेन पुत्रो भवरति भामिनि ॥ ७ 0 

हे भामिनि * धन धान्यादि से युक्त तथा रोगी रहा और 
कभी देवयोग से पुत्र भी पेदा हो गया ।। ७ ॥। 

मरणं तस्य वे ज्ञीत्र॑ ततः कन्या प्रजायते । 

अस्य शान्‍्त श्यूणष्वादो यथापाप॑ निवतंते ॥ ८ ४ 

तो उसका मरण शी ध्र ही हुआ और कन्या की प्राप्ति हुई । 
अब उसकी शांति कहता हूँ सुनी ॥ 5 ॥| 

गह॒वित्तषडंश च पुण्यकार्य च कारयेत्‌ । 

पूर्व जन्मनि देवेशि कनिष्ठ अआतरं निजम्‌ ॥ ९ 0 

हे देवेशि | अपने घर के द्रव्य में से छंठा भाग दान करके 
दे । उसने पहले जन्म में अपने छोटे भाई को ॥। ९ ॥। 

रात्रौ खड़ेन हतवान्‌ तत्पापाच्च सुतक्षयः ! 

गायत्रीसलमन्त्रेण पःचलक्ष बरानने ॥ १० ४ 

खड् से मारा था। हे वरानने : इस पाप से इसके पुत्र 
नष्ट हो जाते हैं और गायत्री के मूल मंत्र का पाँच लक्ष ॥| १०।। 

जप॑ वे कारयेत्प्राज्ञनित्यं गोविन्दकीतेनम्‌ । 

होम वे कारयेत्कान्ते कुण्डे घट्कोणसंयुते ॥ ११॥। 

जप करांवे और हे कान्‍्ते ! नित्य गोविन्द का कौतेन करे 
षट्कोण कुंड में हवन करावे ॥ ११ ॥! 
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पायसेन विश्ञालाक्षि तिलसपियुंतेन चर । 

दशवर्णा ततो दद्याद ब्राह्मगाय शिवात्मने ॥| १२७ 

हे विशालाक्षि ! घृत, तिल, खीर इनसे हवन करावे और 
दश वर्णवाली गौ का दान दे ॥ १२ ॥ 

भूमिदानं ततो दद्याच्छ॒य्यादानं विशेषतः। 

अआतुश्च वार्कात कृत्वा रौप्येणव बरानने ॥| १३७ 
| ॥॥॥ पलसप्तप्रमाणेन पूजां कृत्वा प्रसन्नधीः । 
| ॥॥॥ : “देवदेव महादेव चमं भस्मविभूषण ॥ १४॥ 
| ॥॥॥॥॥ 





| 


पूर्व॑जन्मनि देवेश अ्रातनाक्ः कृतो मया। 
तत्पापं क्षम्यतां देव प्रपद्ये शरणं तब ॥ १५॥ 
हे वरानने ! और भूमि का दान दे तथा शब्या का दान 
देता चाहिये | और भाई की मूर्ति सात पल चाँदी की 
बनवावे और प्रसन्न होकर इन मंत्रों से पूजन करे ॥ १३-१५ ॥। 
प्रतिमां पूजितां देवि मन्‍्त्रेणानेन बे शिवे। 
द दर्यादिप्राय विदुषष श्रोत्रियाय हिजात्मने ॥ १६॥ 
| द हे देवि | इस मंत्र से मूति का पूजन करके वेद पढ़े हुये 
|॥ क्‍ क्‍ ब्राह्मण को देवे ॥| १६ ॥ 
द 
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ततो व भोजये:द क्त्या ब्राह्मणान्वेदपा रगान । 
एकाधिकशतं देवि पायसंमोॉदकेन च ॥ १७॥ 
फिर भक्तियुक्त होकर वेद के जाननेवाले एक सौं एक 
| ब्राह्मणों को खीर, लडड़ आदि का भोजन करावे | १७ ॥ 
द क्‍ ;॒ एवं कृत्वा वरारोहे पृबंपापस्थ संक्षय:-। 
॥ वन्ध्यात्वं प्रशमं याति पुतन्रः सत्य प्रजायते ॥ १८॥ के 
| हे वरारोहे ! ऐसा करते से पहले के किये हुये संपूर्ण पाप... 
॥। नष्ट हो जाते हैं, और वंध्यापन की शांति होकर पूत्र की प्राप्ति 
| बोली हैं ।। ४५. 





पचासीवाँ अध्याय २७७ 


काकवन्ध्या लभेत्पुत्न॑ मृतवत्सा सुपुत्रिणी । 
व्याधयः संक्षयं यान्ति नात्र कार्या विचारणा ॥ १९॥ 
इति श्रीकमंविपाकसंहितायां पार्वतीशिवसंवादे उत्तरानक्षत्रस्थ 
प्रथमचरणप्रायद्चित्तकथनज्नाम चतुरशीतितमो5्ध्यायः ॥ ८४ ॥ 
काकवंध्या मृतवत्सा भी उत्तम पुत्र को पाती है और सब 
दुःख नष्ट हो जाते हैं, इसमें कुछ भी विचार नहीं करना 
चाहिये ॥। १९ ।। 


चौरासीवाँ अध्याय समाप्त । 


... >ममा "हँस न 22 म»»»म»-«नम-न-नममनम 


अथ पञुचाशीतितमो $ध्यायः । 
शिव उवाच । 
सकेश्वरपुरे देव्यवात्सीच्चकों हिजो वरः। 


स्लेच्छवाणीं वरदेन्नित्यं म्लेच्छसेवारतः सदा ॥ १४ 

शिवजी कहते हैं, हे देवि ! सकेश्वरपुर में एक उत्तमकुल 
का ब्राह्मण रहता था परन्तु म्लेच्छुवाणी को सदा कहा करता 
और स्लेच्छों की ही हमेशा सेवा कार्य किया करता था।। १ ॥! 

अतिष्ठन्‌ स्लेच्छनिकटे म्लेच्छविद्यासु पण्डितः । 

मत्स्यं मांस च मं च भोजन चाकरोत्सदा ॥ २॥। 

और म्लेच्छों के समीप में ही रहने से म्लेच्छ विद्या ही में 
रत था। मत्स्य-मांस खाता, मंदिरा का पान किया करता 
था।॥। २ ।॥। 

एवं सर्व वयों जातं धनं बहु सुसंचितम्‌ । 

तद्धनं भ्मिमध्ये हि स्थापित तु गुहे शुभे ॥ ३ ॥ 

हे शुभे ! इस तरह इसकी सब अवस्था व्यतीत होने पर 
अपने धन को भूमि में अपने घर में गाड़ दिया ॥। ३ ॥ 
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श्छ्८ कर्मंविपाकसंहिता 


एकस्मिन्समये देवि अञातुः पुत्र: समागतः । 

रत्नव्यापारकरणे स दक्षइचतुरस्तथा ॥ ४ ४ 

हे देवि! एक समय में उसके भाई का पुत्र आया, जो 
रत्नों के व्यापार करने में बहुत ही चतुर था ॥| ४ ॥। 

ततो गेहस्थितो नित्य॑ रत्नं बहु सुसंचितम्‌ । 

रत्नलोभेन भो देवि रात्रो क्षुरिकया तदा ॥ ५॥ 

हे देवि ! उस घर में बहुत सा रत्न इकट्ठा दा, रत्नों के 
लोभ से रात्रि में उसका छोरी से ।। ५ ॥। 

कृत्वा शिरच्छेदनं च॒ सुप्तं निशि समार तम्‌ । 

तत्सब॑ भूमिमध्ये तु स्थापित रत्नस्यम्‌ ॥ ६ १ 

शिर काटकर सोते हये को मार डाला और जितना संचित 
धन था उसको भी भूमि में गाड़ दिया ॥| ६ ।। 

अ्रातृजस्य धनं गुृह्मय व्ययं कृत्वा दिने दिने । 

ततो बहुदिने याते ह्विजः पूर्व मृतः स च ॥ ७॥ 

भतीजे के धन को लेकर प्रति दित खर्च किया करता था, 
फिर वह ब्राह्मण पहले मर गया ॥ ७ ।। 

पद्चात्पत्नी मृता तस्यथ तौ गतौ नरकाणबे । 

बष्टिव्षसहस्लाणि महाकष्टेन पीडितो ॥ ८ ४ 

बाद में उसकी स्त्री भी मरगई तब वे दोनों नरकरूपी समुद्र 
में गए और साठ हजार वर्षो तक महाकष्ट को भोगते रहे ।। ८ ॥। 

नरकान्निः:सतो हो तु गजयोनी बभूवतुः । 

पुनः कच्छपयोनी वे गोधायोनी बभूवतु:॥ 5 ॥ 

नरक से निकल दोनों हस्ती की योनि में गए फिर -कछवा 
की योनि में प्राप्त होकर, गोह की योति में गए ॥। 5 ॥ 

एथं योनित्रयं भृकत्वा सरय्वा उत्तरे तटे। 

मानुषत्व॑ ततो लेभे भाग्यवान्‌ साधुसडिज्ञतः ॥ १०४ 
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इस प्रकार तीन योनि को भोग के फिर सरथू के उत्तर 
किनारे पर मनुष्ययोनि में पैदा हुए और भाग्यवान्‌ साथुनातः 
वाला ॥| १० (॥ द 

सुशील: सुमतिदंक्षः स्वल्पविद्यायुतो नरः । 

अपुत्रो रोगवान्‌ देवि भूषतिनरपुजितः ॥ ११॥ 

हे देवि ! सुन्दर, सुशील स्वभाव, शुद्ध मति, थोड़ी विद्या 
जाननेवाला, पुत्र से रहित, राजा और मनुष्यों को प्रिय उत्पन्न 
हुआ ॥ ११ ॥ पी 

पुबबंजन्सनि देवेशि आत्‌पुत्रवध: कुतः। 

निज्ञायां च पुरा देवि तेन दोषेण नो सुतः ॥ १२ 0 

हे देवेशि ! पहले जन्म में उसने रात को भाई का वध 
किया था, इस दोष से इसके पुत्र नहीं हुआ ॥ १२॥। 

म्लेच्छस्य सेवनाहेवि म्लेच्छस्पाशुचिभाषणात्‌ । 

तेन पापेन भो देवि शरीरे रोगसस भवः ॥ १३४ 

हे देवि ! म्लेच्छ की सेवा करने से तथा म्लेच्छों से बातचीत 
करने से शरीर में रोग हुआ है ॥ १३ | 

यत्तु दान कृत पूर्ष दत्ता शबय्या सुरेइ्वरि । 

तत्फलेन महादेवि धनाढ्यत्वमजायत ॥ १४॥ 

हे सुरेह्वारि : वह पूर्वेजन्म में शय्यादान करने से धनाढय 
हुआ ॥ १४ ॥ 

अनाचार: कृतः पूर्ब पुत्र॒दारयुतेन च। 

तेन पापेन भो देवि नरः कन्याप्रजो भवेत्‌ ॥ १५४ 

हे देवि ! पुत्र स्त्री सहित अनाचार में रत रहने से कन्या 
ही संतान उत्पन्न होती रही ॥| १५ ॥। 

अथ थवान्त प्रवक्ष्यासि श्युणु देवि सुशोभने । 

गायत्रीमूलसन्त्रेण पञ्जचलक्षं वरानने ॥ १६४ 





अप ध््क्ल्क का 
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। 


२८० कर्ंविपाकसंहिता 


हे देवि ! अब उसकी शांति कहता हूँ सुनो । गायत्री मूल 
मत्र का पाँच लक्ष ॥ १६ ॥ 
जप कारयेहंवि षडंशं दानमाचरेत । 
होम-च कारयेत्कान्ते कुण्डे चेब सुसंस्कृते ॥ १७॥ 
हे देवि ! जप करवावे, अपने घर के द्रव्य का छठा भाग 
दान करके दे और शुद्ध कुंड बनवाके हवन करवावे ।। १७ ॥। 
दशांश तपंणं देवि माजंन तह॒शांशतः । 
आतृपुत्रस्य प्रतिमां कारयेदद्रिनन्दिनि ॥ १८ ॥ 
हे देवि ! उसका दशांश तर्पण और दशांश मार्जन करावे । 
भाई के पुत्र की एक मूर्ति बनवावे || १८ ॥। 
पल दशसुवणस्य विधिवत्पुजयेत्तत: । 
मन्त्रेणानेन देवेशि गन्धध्पादिभिस्तथा॥ १९॥ 
हे देवेशि ! दश पल सुवर्ण की प्रतिमा बनवाकर विधिवत 
गंध धूपादि से इस मंत्र से पूजन करे ॥| १९ ॥ 
गणाधिप सुराध्यक्ष स्ंसिद्धिप्रदायक । 
मम॒पुव॑क्रतं पापं तत्क्षमस्व दयानिधे ॥ २० ॥ 
रोप्यपात्रे स्थितां तां तु प्रतिमां प्रार्थयेत्तत: । 
अज्ञानाद्वा प्रमादाद्वा पापं मम पुरा कृतम । 
तत्सव क्षम्यतां देव प्रपद्ये शरणं तब॥ २१॥ 
और चाँदी के पात्र में उस मूर्ति को स्थापित कर प्रार्थना 


करे कि जो मैंने अज्ञान से अथवा भूल से पहले जन्म में पाप 
किया है, हें देव ! उसको आप ज्ञांत करो । आपकी शरण में 
आया हूँ ॥ २०-२१ ॥ 


35 गणपतये नमः । ३ लक्ष्म्य नमः । 
3७ शिवाय नमः । ३» विश्वयोनये नमः । 
नंदिकेशव राय नमः ।। 


3& सूर्याय नमः । 
गरुडाय नमः । 
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एभिमंन्त्रस्तु सर्वाणि वस्तुनि दापयेत्ततः । 

कलह पुजयेहेबि गणाधिपस्वरूपिणम्‌ ॥ २२ ४ 

हे देवि! इन मँत्रों से सब वस्तु निवेदन कर फिर गणाधिष- 
रूपी कलश का पूजन करे ॥ २२ ॥ 

गन्धपुष्पश्च ताम्बलवंस्त्र्तानाविधरपि । 

: प्रतिमां पूजितां देवि ब्राह्मणाय प्रदापयेत्‌ ॥ २३ ॥ 

हे देवि ! गंध, पुष्प, तांबूल तथा नाना प्रकार के वस्त्रादि 
से पूजन की हुई मूर्ति को ब्राह्मण को दे देवे ।। २३॥ 

दशवर्णास्ततो दद्यादवृषमेक॑ वरानने । 

पश्चपात्र ततो दद्यादब्राह्मणान भोजयेत्ततः ॥ २४॥ 

हे वरानने ! दश वर्णॉवाली गौ और एक बैल तथा पंच- 
पात्र ब्राह्मण को दे, पीछे ब्राह्मणों को भोजन करवावे ॥ २४ ॥। 

रविवारेण संयुक्तसप्तम्यां विधिपुर्बंकम । क्‍ 

उपोषणं नियमतः पत्न्या सह वरानने ॥ २५॥ 

है वरानने ! रविवार से युक्त सप्तमी के दिन विधिपूर्वक 

नियम से स्त्री सहित ब्रत करे ॥| २५ ॥। 

सप्तवत्सरपयन्तं प्रकुर्याह्य सुरेब्वरि । 

ततस्तूद्यापनं कुर्याद्यथाशक्ति सदाशिवे ॥ २६॥ 

हे सुरेश्वरि ! सात वर्ष तक करे फिर उद्यापन करे और 
शक्ति के अनुसार दक्षिणा देवे ।| २६ ॥। 

दद्याद्विप्राय विदृर्ष श्रोत्रियाय तपस्विने । 

कष्माण्ड नारिकेलं च प”७चरत्नसमन्वितम्‌ ॥ २७॥ 

बेद पढ़ें हुये तपस्वी उत्तम ब्राह्मण को पंचरत्नों से युक्त 
पेठा और नारियल दे ॥| २७ ॥। 

गड्भामध्ये प्रदातव्यं पृवंषपापविशद्धये । 

एवं कूले बरारोहे शी प्र पुत्र: प्रजायते ॥| २८ ॥ 





॥ 
॥ । । 
॥0 | 
२१। ६ 
५) 


रेद्वर करमंबिपाकसंहिता 


पूर्व पाप की शुद्धि के लिये गंगाजी के मध्य में दान दे । 
ऐसा करने से जल्दी ही पुत्र की प्राप्ति हो | २८ ।। 

सर्व रोगाः क्षयं यान्ति नीहारा भास्कराद्यथा ॥ २९ ॥ 
इति श्रीकमंविपाकसंहितायां पावंतीशिवसंवादे उत्तराषाढनक्ष त्रस्य 
द्वितीयचरणप्रायद्चित्तकथनन्नामपत्चाशोतितमोड5ध्याय: ॥। 5५ ॥ 

और सब रोग नाश को प्राप्त हों जैसे सूये के तेज से ओस 
के कण व बर्फ नष्ट होते हैं ।। २९ ॥। 

पचासीवाँ अध्याय समाप्त । 


जाकर 4 





अथ षडशोतितमो$ध्यायः । 
शिव उवाच । 


मध्यदेशे महादेवि ब्राह्मणो वेदपारग: । 

जयदेवाभिधो विप्रो विख्याततचातिशीलवान ॥ १॥ 

शिवजी कहते हैं, हे महादेवि ! मध्यदेश में जयदेव नामक 
वेदों को जाननेवाला अति शील स्वभाववाला ब्राह्मण था ॥| १ ॥ 

तस्य भार्या शीलवती सुशीला शीलरूपिणी । 

तस्थाः पुत्रत्रयं जात॑ गुणज्ञं वेदपारगस ॥ २॥ 

उसकी स्त्री शीलस्वभाववाली सुशीला नामवाली थी । 
उसके तीन पुत्र गुणी और वेदों के जाननेवाले उत्पन्न हुए । २॥ 

पुत्रा: सर्व ग्रुणज्ञाइच वेदवेदाड्भपारगाः । 

ज्येष्ठपुत्रस्य चोहाहे स्वसा तस्य समागता ॥ ३॥ 

सब पुत्र गुणज्ञ ओर वेद-बेदांगों को जाननेवाले थे । उनमें 
ज्येष्ठ पुत्र के विवाह में उस ब्राह्मण की बहिन आई थी ॥ ३॥ 

भगिन्याइचादरं कृत्वा बहुमानेन पावंति। 

विवाहे च समाप्ते तु ज्ञातयः स्वेषु बेश्ससु ॥ ४॥ 


| 


्ब्‌ ++०- 
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छियासीबाँ अध्याय २८३ 


हे पावंति ! उस ब्राह्मण ने बहुत सम्मान से बहिन का 
आदर किया, फिर विवाह समाप्त होने के बाद उसके भाई बांधव 
सब अपने-अपने घरों को गये ॥ ४ ॥। 

गताः सर्वे विशालाक्ष्य्याचय:्भूगिनो च सा । 

ताटंक स्वर्णरत्नाढ्चं भ्रातृपत्नी प्रकोपिता ॥ ५४ 

हे विशाल नेत्रोंवाली ! तब उस ब्राह्मण की बहिन ने अपने 
भाई से सुवर्ण रत्नों से जड़े हुये करनफूल नाम आभूषण को 
माँगा । इस पर उसके भाई की स्त्री रुष्ट हो गई और ईर्ष्या 
के बचन बोली ।। ५ || 

श्रुत्वेष्य॑यम सवत्सा तु तदायाता स्ववेश्मनि । 

सत्रीस्वभावाच्च देवेशि मृता सा भगिनो गुहे ॥ ६ ॥ 

हे देवेशि ! ईर्ष्या के वचन को सुनकर पुत्रसहित अपने घर 
को चली आयी । स्त्रीस्वभाव से वह अपने घर में आकर मर 
गई ॥। ६ ॥। 

तदुद्ेशेन देवेशि शरोरं निशि सात्यजत्‌ । 

ततो बहुदिने याते तस्य मृत्युरभूत्तरा ॥ ७॥ 

हे देवेशि ! उस क्रोध से उसने रात्रि में दरीर को छोड़ 
दिया । पीछे बहुत दिन व्यतीत होने पर उस ब्राह्मण की भी मृत्यु 
हो गई ॥। ७॥ 

पत्नी तस्थ सती जाता सत्यलोकमभूत्तदा । 

बर्थ कोटित्रयं देवि सत्यलोके5वसत्पुनः ॥ ८॥ 

तब. उसकी स्त्री सती हो गई फिर उसे सत्यलोक की प्राप्ति 
हुई । हे देवि ! फिर उसने तीन करोड़ वर्ष तक सत्यलोक में 
वास किया ॥| ८॥। 

मत्यंलोके मनुष्यत्वं लब्धं पुण्यक्षये सति । 

धनधान्यसमायुक्तो विद्यावाउछास्त्रपारगः ॥ ९ ॥ 











रस्द४ कर्मविपाक्ंहिता 


उण्य समाप्त होने के बाद मृत्युलोक' में मनुष्य शरीर को 
प्राप्त हुआ और धनधान्य युक्त शास्त्रों को जाननेवाला (पारंगत ) 
हुआ ॥ ९॥। क्‍ 

कृत तेन पुरा पापं भगिन्‍्या दारकारणात्‌ । - 

पुत्रों न जायते देवि कन्योत्पन्ना विनश्यति ॥ १०४ 

उसने स्त्री के वश होकर बहिन का पाप किया इस कारण 
से पुत्र नहीं होता और कन्या होकर भो मर जाती है ॥ १० ।॥। 

शरीरे सततं दुःखं मध्ये तस्य प्रजायते। |; 

काकवन्ध्या भवेद्भार्या मृतवत्सा सुदृःखिता ॥। ११। ।. 

उसके दरीर में सदा दुःख रहता है और उसकी स्त्री काक- 
वंध्या अर्थात्‌ एक भी संतान न जन्मनेवाली होती है । अथवा 
संतान हो होकर मर जाती है और हमेशा द:खी बनी रहती 
है।। ११॥। । 

अस्य शान्ति प्रवक्ष्यासि तत्सबं श्वुणु पाबंति। 

गृहवित्तपडंशन पुण्यकार्य च् कारयेत्‌ ॥ १२१ 

हे पावंति ! अब इसकी शांति कहता हैं, सो तुम सब सुनो- 
घर में जो धन हो उसके छठें भाग को पुण्य कर दे--(६ अर्थात्‌ 
उसको पुण्य कार्य में लगावे) ॥ १२ ॥ 

वापीक्पतडागानां जीर्णोद्धारं प्रयत्नत: । 

वाटिकां मार्गमध्ये तु सहितां शीतवारिणा ॥ १३॥ 


बावड़ी, कुरवाँ, तालाब इनकी मरम्मत करा देनी चाहिये 


और मनुष्यों के' जाने की राह में कुवाँ बनवा कर बगीचा लगा 
देना चाहिये ॥ १३ ॥ े 
गायत्री जातवेदाभ्यां जप॑ं वे कारयेत्तत:। 
लक्षद्रय विशालाक्षि हवन॑ तह॒शांशत: ॥ १७ ॥ 


छियासीबाँ अध्याय श्ष५ 


तपंणं मारजनं तद्वद्गोदानं विधिवत्ततः । 

एवं कृते वरारोहे तस्य पुत्र: प्रजायते ॥ १५॥ 

“गायत्री और “जातवेद०” मंत्रों का दो लाख जप करा- 
कर पोछे उसके दरशांश का हवन करावे और उसी हिसाब से 
तर्पण और मार्जन तथा विधिपूर्वक गोदान कराना चाहिए । ऐसा 
करने से उसके पुत्र उत्पन्न होता है ॥ १४-१५ ॥ 

 गुणज्ञः सबंवस्तूनां साधूनां संमतस्तथा । 

स्वरणदानं विश्ञालाक्षि पलपञ्चसितं तथा ॥ १६॥ 

वह पुत्र संपूर्ण वस्तुओं के गुण को जाननेवाला और सज्जनों 
से सम्मानित होता है। हे विशालाक्षि ! उसमें से पाँच पल 
सोना ॥| १६ ।। 

ब्राह्मणाय ततो दद्यात्पूजयेद्रर्वात ततः । 

वस्त्रालडूगरसिन्दूरंगंन्धाद्य: सुमनोहरः ॥ १७४ 

ब्राह्मण को दान देवे और वस्त्र, आभूषण, सिदूर, गंध आदि 
मनोहर वस्तुओं से जवान स्त्री का पूजन करे ॥ १७ ॥ 

ताटडूंसुद्रिकाभिदहव॒ गन्धमाल्यस्तथव च । 

सर्व पाप॑ क्षयं याति व्याधिनाशोभवेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥ १८ ॥ 

करनफ्‌ल आभूषण से, मुद्रिकाओं से, गंधमालाओं से पूजन 
करे तो संपूर्ण पापों का नाश हो और रोग भी नष्ट 
होवे ॥। १८ ॥। 

ब्राह्मणीं पाबंतोरूपां ब्राह्मणं शिवरूपिणम्‌ । 

भोजयेद्विविधेश्चान्नेमों द्क: शतसंख्यक: ॥। १९ ॥ 

ब्राह्मणी को पावेती का रूप समझकर और ब्राह्मण को शिव- 
रूप समझकर लड्डओं से तथा और भी सेकड़ों तरह के 
भोजनों से तृप्त करे ॥| १९ ॥। 


२८६ कर्मविपाकसंहिता 


कन्यकाजननी या तु पुत्रवत्यपि जायते ॥ २० ॥ 

ऐसा करने पर काकवंध्या स्त्री के भी पुत्र होता है, मृतवत्सा 
भी पृत्रवाली होती है और कन्या जन्मनेवाली भी पुत्र जन्मने- द 
वाली हो जाती है ॥ २० ॥। क्‍ 
एवं न जायते चेत्तु सप्तजन्मस्वपुत्रकः ॥ २१ ॥ द 
इति श्रीकमंविपाकसंहितायां पावंतीशिवसंवादे उत्तराषाढ- द 
नक्षत्रस्य तुतीयचरणप्रायष्चित्तकथनन्नाम षडशीति- क्‍ 
तमो$ध्याय: ॥। ८६ ॥। 4 
| 
| 


| 
| 
काकवन्ध्या लभेत्पुत्न मृतवत्सा च पुत्रिणी । द 
क्‍ 


ऐसा न करने से सात जन्म तक वह अपूत्र ही रहता है, 

इसमें संदेह नहीं करना चाहिये ॥| २१ ॥ 
छियासीबाँ अध्याय समाप्त । 
अथ सप्ताशीतितमो8$ध्यायः । 
शिव उवबाच । 

गुजेरे नगरे देवि न्‍्यवसज्ज्ञानवान्‌ हिजः । 

बलभद्र: समाख्यातो वेदानां पाठक: सुधी: ॥ १ ॥ 

शिवजी कहते हैं कि हे देवि ! गुजर नगर में एक ज्ञानवान्‌ 
वेदपाठी बलभद्र नाम का ब्राह्मण वास करता था ॥ १॥ 

ऋग्वेद च यज़ुर्वेदें सामवेदसथवंणम्‌ । 

पठन॑ चेव कुरुते चतुवंदी द्विजोत्तमः ॥ २१ 

ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामबेद और अथर्वणवेद इन चारों वेदों 
का पाठ किया करता था, इस प्रकार वह चारों वेदों का जानने- 
वाला श्रेष्ठ ब्राह्मण था ॥ २ ॥। 
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: सतासीबाँ अध्याय 


एकस्मिन्दिवसे देवि देशे कश्चिन्मृत: खलु । 

भोजन तेन संस्कारं विना तत्र कृतं प्रिये ॥ ३ 

हैं देवि! एक दिन उस देश में कोई मनुष्य मर गया 
और वहाँ संस्कार किये विना ही उस ब्राह्मण ने भोजन कर 
लिया ॥ ३॥। 

स्लेच्छद्रव्यं गृहीतं च भुक्त पुत्रयुतिन च । 

पत्न्या सह वरारोहे ततो वुद्धवयों गतः ॥ ४॥ 

सलेच्छ के धन को ले लिया, और स्त्री पुत्र के सहित उसको 
भोग कर वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ ॥ ४ ।| 

मरणं तस्य वे जातं शड्भूश्वरपुरे यदा। 

यमाज्ञया_ तदा देवि यमदूत रितस्ततः ॥ ५ ७ 

नरके पातितं पद्चान्सत्यंलोके ततोगमत्‌ । 

कुक्कुटत्वं विशालाक्षि काक पारावतं ततः ॥ ६४ 

फिर शंकेश्वरपुर में उसकी मृत्यु हो गई । हैं देवि ! तब 
धर्मराज की आज्ञा से उसको उनके दूतों ने जहाँ तहाँ नरकों में 
पटका, वहाँ का दुःख भोगकर मुर्गा, कोआ और कबूतर का 
शरीर धर के मृत्युलोक में उत्पन्न हुआ ॥ ५-९ | 

मानुषत्वं पुनर्लेभे शुभ देवि कुले महत्‌ । 

स॒पण्डितो महाविद्वाञउज्ञातिधमंविचक्षण: ॥ ७७ 

हे देवि ! फिर मनुष्य के शरीर को प्राप्त हो बड़े सुन्दर 
कुल में महाविद्वान्‌ पण्डित और अपने जातीय धर्म को जानने- 
बाला उत्पन्न हुआ है ॥ ७ ॥। 

पु जन्मनि देवेशि म्लेच्छान्नं भोजन कंतम्‌ । 

तेन पापेन भो देवि पुत्र: कन्या न जायते ॥ ८॥ 

हे देवेशि ! पहले जन्म में इसने म्लेच्छ का अन्न खाया था 
उस पाप से उसके पत्र या कन्या नहीं होती है ॥ ८५॥ 





रेद्८ कम विषाकसंहिता 


प्रेतान्न॑ं भोजन कृत्वा संस्कारो न कृतः षुरा । 

तेन पापेन भो देवि शरीरे रोगसस्भवः ॥ ९॥ 

पहले जन्म में मृतककर्म न होने के पहले ही प्रेत का अन्न 
खाया है, हे देवि ! उस पाप से शरीर में रोगी रहता है ॥ ९॥ 

अस्य शान्ति श्युणुष्वादौ पूबंपापप्रणाशिनीम्‌ । 

गुहवित्ताष्टमं भागं ब्राह्मणाय प्रकल्पयेत्‌ ॥ १० 0 


पहले पूर्व पाप को नाश करनेवाली इसकी शांति को सुनो । 
घर में जो धन हो उसका आठवाँ हिस्सा ब्राह्मण को दान कर 
दे ॥ १०॥ 

गायत्रीमूलमन्त्रण दशायुतजपं ततः । 

हवन तदंशांशन माजनं तपंणं तथा ॥ ११॥ 

और मूल मंत्र गायत्री का लक्ष जप करावे और उसका 
दशांश हवन, तर्पण और मार्जन करावे ॥ ११॥। 

दशवर्णा ततो दद्याच्छय्यादानं विशेषत: । 

कष्माण्ड नारिकेल च पत्चरत्नसमन्वितम्‌ ॥ १२॥। 


इसके बाद दश वर्ण की गौओं का दान, दय्या दान और 
पंचरत्न रखकर कुम्हड़ा, नारियल का दान करे ॥ १२ ॥ 

गड्भामध्ये प्रदातव्यं पुर्बंपापप्रणाशनम्‌ । 

एवं कृते वरारोहे श्ञीक्न पुत्र: प्रजायते ॥ १३॥ 

इन सब चीजों का गंगाजी के मध्य में दान करना चाहिये । 
इसके करने से पूर्वजन्म के पापों का नाश होता है और शीक्र 
ही पुत्र का जन्म होता है ॥ १३ ॥ 

व्याधयः संक्षयं यान्ति काकवन्ध्या लभेत्सुतम ॥ १४ ॥ 
इति श्रीकर्मंविपाकसंहितायां पावंतीशिवसंबादे उत्तराषाढनक्षत्रस्थ 
चतुर्थंचरण प्रायश्चित्तकथनान्नाम सप्ताशीतितमो5्ध्यायः ॥ ८७॥ 
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अठासीवाँ अध्याय २८९ 


सारी व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं और काकवन्ध्या स्त्री के 

भी पुत्र होता है, इसमें संदेह नहीं है ॥॥ १४ ॥ 
सतासीवाँ अध्याय समाप्त । 
अथाष्टाशीतितमो $ध्यायः । 
शिव उवाच । 

पवनस्य महादेशे मारुते नगरे शुभे। 

गौतमो नाम विख्यातो ब्राह्मणो वेदपारग:ः ॥ १ ॥ 

शिवजी कहते हैं कि पवन के बड़े देश में सुंदर मारुत नगर में 
गौतम नाम से विख्यात वेद का जाननेवाला एक ब्राह्मण था।॥ १॥। 

तस्य भार्या विशालाक्षि मालिनो मातृपालिनो । 

धन बहु संगह्य स्लेच्छसेवारतो हि सः॥ २॥ 

उसकी स्त्री मालिनी नामवाली माता की सेवा करने- 
वाली थी और वह ब्राह्मण अपने घर के धन से म्लेच्छों की सेवा 
किया करता था ॥ २ ॥ 

तस्य मित्रो द्विजः कद्चित्‌ तपस्वी सत्यवाक्छचि: । 

आगतस्तस्थ निकटे प्रेम्णा तत्र तपोकरोत्‌ ॥ ३ ४ 

उसका कोई मित्र ब्राह्मण, तपस्वी, सत्य बोलनेवाला तथा 
पवित्र था, वह उसके पास आकर वहीं पर प्रेम से तपस्या करने 
लगा ॥ ३॥ 

अब्दे चेके ततो जाते पुनः काइयां गतो पि सः । 

स्वर्ण रत्न. महादेवि गौतमाय समपितस्‌ ॥ ४ 0 

एक वर्ष के बाद फिर वह अपना सोना-रत्न गौतम ब्राह्मण 
को देकर काशी को चला गया ॥ ४ ॥। 
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रक्षार्थ तेन द्रव्यं च गृहीत॑ गौतमेन च । 

वाराणस्यां ततो गत्वा तपस्वी प्राणमत्यजत्‌ ॥ ५ ॥॥ 

गौतम ने रक्षा के लिए यह द्रव्य ग्रहण किया, फिर वह 
तपस्वी काशीजी में जाकर मर गया ॥ ५ ॥। 

गौतसेन तु स्वद्रव्यं स्थापितं भूमिमध्यके । 

तद्द्रव्यं ब्राह्मणस्येब पुत्रदारयुतेत च ॥ ६॥ 

गौतम ने अपना धन तो भूमि में गाड़ दिया और उस 
ब्राह्मण के धन को स्त्री पुत्र सहित खर्च कर दिया ॥ ६ ॥। 

भक्षितं तेन विक्रीय बहुवर्ष गते शिवे । 

गौतमस्य ततो मृत्युवं डे जाते वरानने ॥ ७ ॥ 

हे शिवे ! उस स्वणंरत्न को बेचकर बहुत वर्ष बीत जाने 
पर हे वरानने ! वृद्ध गौतम की मृत्यु हो गई ॥ ७ ॥ 

गन्धवंस्थ ततो लोक॑ विशतिव सहसत्रकम्‌ । 

तेन भक्त विज्ालाक्षि गन्धवें: सह किन्नरेः ॥ ८ ॥ 

हे विशालाक्षि ! वह बीस हजार वर्ष गन्धवेलोक में रहकर 
गंध व किन्नरों समेत भोग करता रहा ॥। ८5 ॥। 

ततः पुण्ये क्षये जाते हंसयोनि ततो5गमत्‌ । 

मृगयोनि ततो भुक्‍त्वा मानुषत्वं ततो$्गमत्‌ ॥ ९ ॥ 

पुण्य क्षीण होने पर हंसयोति में जन्म लेकर पीछे मृगयोनि 
में जन्म लेकर भोगता रहा । बाद मनुष्य शरीर में जन्म लिया ॥ ९॥। 

स भाग्यवान्‌ महाधीरः प्रुण्याचारे सदा मतिः । 

पूर्व॑जन्सनि देवेशि मित्रद्रव्य॑ विनाशितम्‌ ॥ १० ॥ 

वह बड़े भाग्यवाला महाधीर पुण्यकर्म में सदा बुद्धि रखने- 
वाला उत्पन्न हुआ हे देवेशि ! इसने पूर्वजन्म में मित्र के धन का 
नाश किया था ॥ १० ॥। 
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अठासीवबाँ अध्याय २९१ 


अदत्तं यहिशालाक्षि तेन पापेन तत्प्रिया । 
वन्ध्या भवति वे नारी काकवन्ध्या च जायते ॥ ११ ४ 
है विशालाक्षि ! इसने मित्र का धन नहीं दिया इस पाप से 
इसकी स्त्री काकवंध्या हुई ॥ ११ ॥ 
रोगयुक्तो5भवदहेहीं ज्वराइच विविधास्तथा । 
अस्य शार्ति प्रवक्ष्यासि श्युणु देवि सुशोभने ॥ १२४ 
हे देवि ! देह रोग से युक्त है, नानाप्रकार के ज्वर रहते हैं, 
अब इसकी शांति कहता हूँ सुनो ॥ १२ ॥। 
ग॒ृहवित्तपडंशेन पुण्यकार्य च कारयेत्‌ । 
वापीक्पतडागानि जोर्णोद्धारं च कारयेत्‌ ॥ १३ ४ 
अपने घर के छठे हिस्से धन का पुण्य करावे | फूठे-टूटे 
बावड़ी, कुआँ, तालाब का सुधार करावे ॥ १३ ॥ 
गायत्रीमूलमन्त्रेण दक्ायुतजपं शिवे । 
हवन तह॒शांशन पुण्यकार्य च कारयेत्‌ ॥ १४१ 
हें शिवे ! गायत्री के मूल मन्त्र का लक्ष जप करावे और 
उसके दरशांश का हवन और पुण्यकर्म करावे ॥ १४॥। 
गामेकां तरुणीं शुअ्लां कांस्यदोहां सवत्सकाम्‌ । 
सतीं सचस्त्रां विप्राय दद्याददविदे ततः॥ १५॥ 
एक युवा गौ सुंदर रूपवाली सवत्सा काँसी के दोहनपात्र 
सहित पीठ वस्त्र के साथ वेद जाननेवाले ब्राह्मण को दे 
देवे ॥ १५ ॥। 
ब्राह्म णान्भोजयेहत्वा यथादक्तद्या तु दक्षिणाम्‌ । 
ज्ञातिभिः सह भञ्जीत ततो नुत्यन्तु कारयेत्‌ ॥ १६॥ 
दान देकर पीछे से ब्राह्मणों को भोजन करावे और अपनी 





२९२ कर्मविपाकसंहिता 


शक्ति के अनुसार दक्षिणा दे, अपने भाइयों के साथ भोजन करे, 
पीछे नृत्यादिकों को करावे ॥ १६ ॥ 
पुराणश्रवर्ण देवि चण्डिकाचरणाच॑ंनम्‌ । 
अन्नदानं च भो देवि घृतदानं विशेषतः ॥ १७ ॥ 
हे देवि ! पुराणों का श्रवण करे और देवीजी का पूजन 
करे । अन्न और घृत का दान विशेष करके दे ॥ १७ ॥। 
एवं कृते न सन्देहो वंशबृद्धिभंविष्यति । 
रोगाः सर्वे क्षयं यान्ति सुखानि विविधानि च ॥ १८५ 
इति श्रीकर्मं विषाकसं हितायां पावंतीशिवसंबादे श्रवणनक्षत्रस्य 
प्रथमचरणप्रायश्चित्तकथनन्नामाष्टाशीतितमो5ध्यायः ॥ ८८ ॥ 
ऐसा करने से वंश की अवश्य वृद्धि होती है, इसमें संदेह 
नहीं करना चाहिये । सब रोग नष्ट होते हैं, और अनेक प्रकार 
के सुख प्राप्त होते हैं । १८ ॥। 


अठासीवाँ अध्याय समाप्त । 


है 
4] 
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अथेकोननवतितमो $ध्यायः । 
शिव हे । 

गान्धारदेशे वे शश्रे गान्धारस्य पुरे शुभ । 

वर्सान्ति तत्र बहवो जनाः पुण्योपजीबिनः ॥ १॥ 

शिवजी कहते हैं--गांधार देश में, गांधारपुर है वहाँ पुण्य से 
जीनेवाले लोग वास करते हैं ।। १॥। 

तन्मध्ये ब्राह्मणोप्येको लक्ष्मीवान्‌ गुणर्वाजतः । 

यवनानां महन्समित्रं साद्ध स्लेच्छेन तिष्ठति ॥ २४ 

वहाँ एक धनवान्‌ ब्राह्मण गुणहीन म्लेच्छों का अतिमित्र 
म्लेच्छों के साथ हमेशा रहा करता है ॥ २॥ 
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ऊर्णादिक वरारोहे विक्रय॑ कुरुते सदा । 

स्‍लेच्छान्नं भुज्यते नित्य॑ म्लेच्छभार्याविहारकृत्‌ ॥ ३ ॥ 

हे वरारोहे ! ऊन बेचा करता था और नित्य म्लेच्छों के 
अन्न को भोजन किया करता, और स्लेच्छों की स्त्रियों से विहार 
करता था ॥ ३॥। 

एवं बहु वयो जातं ततो वे सरणं खलु । 

यमदूतमंहाघोरेन रकेःत्यन्तदारुणे ॥ ४ ॥ 

ऐसा करते बहुत अवस्था बीत गई, फिर वृद्ध होकर मृत्यु 
को प्राप्त हुआ, तब यमराज के दूतों ने उसको महाघोर दारुण 
नरक में डाल दिया ॥ ४ ॥। द 

निक्षिप्तं तेन वे देवि षष्टिव्षसहस्र॒कम्‌ । 

भक्त सुदुःसहं कर्म विविध नरके फलस्‌ ॥ ५॥ 

हे देवि ! तब वहाँ उसने साठ हजार वर्ष तक अपना दुःसह 
कर्म व नानाप्रकार के नरकों के फलों को भोगा ॥| ५ ॥। 

नरकान्नि:सुतो देवि वुकयोनिरभूत्पुरा । 

रासभस्य ततो योनिमृक्षत्वेभृत्पुनः प्रिये ॥ ६॥ 

हे देवि ! नरक से निकलकर भेड़िये की योनि में जन्मा 
पीछे गधे की योनि में जन्मा, फिर वानर-योनि में जन्म 
लिया ॥ ६॥। द 

मानुषत्व॑ पुनर्लेभे मध्यदेश सुरेश्वरि । 

पर्व जन्सनि म्लेच्छाज्नं भुक्तं पुत्रेण वे शिवे ॥ ७॥ 

हे सुरेहवरि: ! फिर मध्य देश में मनुष्य शरीर को प्राप्त 
हुआ है, पूर्वजन्म में पुत्र समेत वह म्लेच्छों का अन्न भोजन किया 


करता था ॥ ७ ॥ 
अतो वंशस्य विच्छेदों व्याधीनां चो-डू वस्तथा । 
अस्य दोषस्य वे शान्ति श्ण से परमेहवरि ॥ ८४ 
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इससे इसके वंश का नाश और नानाप्रकार की व्याधियों 
की उत्पत्ति होती है, इस दोष की शांति को तुम मुझसे 
सुनो ।। ८ ॥ 

गायत्रीमुलमन्त्रेण लक्षजाप्यं वरानने । 

हवन तह॒शांशन तपंणं मारजनं तथा ॥ ९॥ 

हे वरानने ! गायत्री मंत्र का लक्ष जप करावे उसके दशांश 
का हवन, तपंण व मार्जन करावे ॥ ९ ॥। 

सव॒षं पत्च गोदानं वस्त्रदानं विशेषतः । 

सहस्नघटदान च गोदानं च सुरेइवरि ॥ १०४ 

हे सुरेशवरि ! बेलसहित पाँच गौवों का दान तथा विशेष 
करके वस्त्रों का दान, हजार घटों का दान और गोदान ये सब 
यथाविधि करावे ॥। १० ॥। 

एवं कृते न सन्‍्देहों वंशवद्धिभंविष्यति। 

रोगा विनाहशमायान्ति नात्र कार्या विचारणा ॥ ११॥ 

इति श्रीकमंव्रिपाकसंहितायां पावंतीशिवसंबादे श्रवण- 

नक्षत्रस्थ द्वितीयचरण प्रायश्चित्तक थनन्नामैकोन 
नवतितमो5ध्यायः ॥॥ ८९ ॥ 

ऐसा करने से वंश की वृद्धि होती है इसमें संदेह नहीं है और 
सम्पूर्ण रोग नष्ट होते हैं। इसमें कुछ विचार नहीं करना 
चाहिये ।। ११ ॥। 


नवासीयबाँ अध्याय समाप्त । 
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अथ नवतितमो$ध्यायः । 
शिव उवाच ॥ 


काइमीरनगरे देवि ब्राह्मणोध्यवसत्पुरा । 
खण्डगार्मे ति विख्यातो गड्भाखुया स्त्री तु ककशा ॥ १॥ 
शिवजी कहते हैं, हे देवि ! काश्मीर नगर में पहले एक 
ब्राह्मण वास करता था वह खण्डशर्मा नाम से विख्यात था और 
उसकी स्त्री गंगा बड़ी ककंशा थी ॥ १ ॥। 
पतिवाक्यं न साकार्षोद्विक्रयं कुरुते सदा । 
घ॒ृततेलं च देवेशि दधि तक पुनगं डम्‌ ॥ २१ 
हे देवेशि ! वह पति के वचन को नहीं मानती थी, सदा 
घुत, तेल, दधि, तक्र तथा गुड़ को बेचा करती थी ॥ २॥ 
अदृरवं च वृषभं चेव चामरं धातुवस्तु च । 
प्रत्यहं विक्रयं कत्रों व्ययकत्रों दिने दिने ॥ ३ 0 
घोड़ा, वृषभ, चमर, धातुमय वस्तुओं को भी नित्य बेचा 
करती और नित्य खर्चे किया करती थी ॥ ३ ॥- 
एवं सर्व॑ वयो जात॑ व॒द्धे सति वरानने । 
मरणं तस्य वे जात॑ ब्राह्मणस्थ तदा शिवे ॥ ४॥॥ 
हे वरानने ! इस प्रकार सब अवस्था बीत गई, तब वृद्ध हो 


जाने पर उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई ॥ ४॥। 
यमराजाज्ञया दूतनरके कहसे तथा। 
निक्षिप्त: षष्टिसाहर्न॑ भुक्ता व यातना तथा ॥ ५४ 
नरकाज्निःसतो देवि वुकयोनिस्ततोभवत्‌ । 
रासभस्य पुनर्योनिर्मेघयोनिस्ततो5भवत्‌ ॥ ६४ 
यमराज की आज्ञा से दूतों ने उसको कर्देम नरक में साठ 
हजार वर्षों तक पटका । वहाँ पीड़ा भोग करके नरक से निकल 


९ 
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भेड़िया की योनि को प्राप्त हुआ फिर गधा की योनि, फिर 
मेंढक की योनि को प्राप्त हुआ ॥ ५-६ ॥ 

मानुषत्व॑ पुनर्लेंभे मध्यदेश वरानने । 

धनधान्यसमायुक्तः पुत्र॒कन्याविर्वाजतः ॥ ७ ७ 

हे वरानने ! पीछे मध्यदेश में मनुष्ययोनि में धनधान्य 
सहित और पुत्र कन्या से रहित पेदा हुआ ॥ ७॥। 

पुर्नाववाहिता सा तु पृबंजन्मफलाच्छुभे । 

शरीरे सततं रोगो वायोः सञ्जजायते शिवे ॥ ८ ४ 

हे शुभे ! पू्व॑जन्म के फल से फिर वहीं स्त्री विवाही गई, 
और इसके शरीर में निरंतर वायु के रोग होते हैं ।| ८ ॥। 

ब्राह्मणस्प स्वयं धर्म यतस्त्यक्त पुरा शभे । 

अतः पुत्रविहीनेय॑ मृतवत्सात्वमाप्नुयात्‌ ॥ ९ ॥ 


हे शुभे ! जो पूर्वजन्म में इसने ब्राह्मण का धर्म त्याग दिया 
था इसलिये यह स्त्री पुत्रहीन होकर मृतवत्सा को प्राप्त हुई 
हैं। ९ ॥ 

अस्य शान्तिमहं वक्ष्ये श्वुणु देवि सुशोभने । 

गह॒वित्तषडंश च ब्राह्मणाय. समरपंयेत्‌ ॥ १०४ 

अब इसकी शांति कहता हूँ हे देवि ! सुनो । घर के धन के 
छठे भाग को ब्राह्मण को दान कर दे ॥ १० ॥ 

गायत्री चायुतं जप्त्वा मुलमन्त्रं शिवस्य तु 4 

षडक्षर सप्रणव॑ लक्षसेक॑ वरानने ॥ ११॥ 

हे वरानने ! दश हजार गायत्री का जप और शिव के 
“३५ नमः शिवाय” यह छ: अक्षरों का मंत्र एक लक्ष जप कर- 
वावे ॥ ११॥। 
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हवन॑ यहजशांशेन सा्जन तपंणं तथा। 
ब्राह्मणान्भोजये :डू कत्या हविषा पायसेन च ॥ १२॥ 
उसका दशांश हवन, तर्पण तथा मार्जन करावे, फिर भक्ति 
से घृत, खीर आदि भोजन तैयार करके ॥। १२ ॥ 
पतच्चाशत्संख्यया देवि यथाशकत्या तु दक्षिणाम्‌ 
प्रयागे माघमासे तु स्नान भार्याससन्वितः ॥ १३ ॥ 
पचास ब्राह्मणों को भोजन करावे । हे देवि ! शक्ति के 
अनुसार दक्षिणा दे । माघ महीने में स्त्रीसहित प्रयाग में नियम 
से स्नान करे ॥ १३॥। 
कष्माण्ड नारिकेरं च पञ्च र॒त्नसमन्वितम्‌ । 
गज्भामध्ये प्रदातव्यं विधिपूर्व वरानने ॥ १४ ४ 
कुम्हड़ा और नारियल को पंचरत्न से भर के विधिपूर्वक 
गंगाजी के मध्य में दान कर दे ॥ १४ ।। 
एवं कृते न संदेहो वंशवद्धिभंवेदनु । 
. रोगा: सर्वे क्षयं यान्ति बन्ध्या भवति पुत्रिणी ॥ १५॥ 
इति श्रीकमं विपाकसंहितायां पार्वतीशिवसंवादे श्रवणनक्षत्रस्थ 
[तीयचरणप्रायश्चित्तकथनञ्नाम नवतितमो5ध्यायः ॥ ९० ॥ 
ऐसा करने से वंश की वृद्धि होती है इसमें संदेह नहीं । 
सम्पूर्ण रोग नष्ट होवें और वन्ध्या स्त्री पुत्रवाली होती है ॥। १५॥। 
नब्बेबाँ अध्याय समाप्त । 


ब्लन्ल 0५ 





अथेकनवतितमों $ध्यायः । 
शिव उवाच । 
अट्‌टकस्य प्रतीच्यां तु यादव नाम वे पुरम्‌ । 
वर्सान्त बहवो देवि जनाः कमंविचक्षणाः ॥ १॥ 
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शिवजी कहते हैं, हे देवि ! अटक देश के पश्चिम तरफ 
यादव नामक पुर है वहाँ बहुत से मनुष्य अपने अपने कर्मों में 
निपुण निवास करते हैं ।। १॥। 

तन्मध्ये ब्राह्मणोप्पेकः सिद्धलाल इति श्रुतः। 

तस्य भार्या विज्ञालाक्षि देवीनाम्नी सदाशिवें ॥ २१ 

उनके बीच में एक सिद्धलाल ब्राह्मण रहता था। 
है विशालाक्षि ! उसकी स्त्री का नाम देवी था ॥| २ ॥ 

पतिब्रता गुणोपेता मिष्टवाक्यप्रवादिनी । 

सिद्धलालो महाचोरब्चौयंवत्तिरत: सदा ॥ ३॥ 

वह पतिक्रता गुणी और मीठे वचन बोलनेवाली थी और 
सिद्धलाल महाचोर था, सदा चोरी किया करता था ॥ ३ ॥ 

दारपुत्रादिभत्यानां चौयेंण पोषणं कृतम । 

एवं सर्व वयो जात॑ं ततो मृत्युमुपागतम्‌ ॥ ४ ॥ 

स्त्री, पुत्र, नौकर आदिकों का पालन चोरी से ही किया 
करता था। इस तरह सब अवस्था उसकी बीत चुकी तब मर 
गया ॥।| ४ ॥ 

तस्य भार्या सती जाता तत्प्रभावादगतो द्विजः । 

. सत्यलोके वरारोहे सततं विविध सुखम्‌ ॥ ५॥ 

उसकी स्त्री सती हो गई, हे वरारोहे ! उसके प्रभाव से वह 
ब्राह्मण सत्यलोक में गया, वहाँ अनेक प्रकार के सुखों का भोग 
किया ॥ ५॥। 

भुक्त पृवकृतात्पुण्यात्ततः पुष्यक्षये सति । 

मानुषत्वे पुनरजन्म दुलंभं सर्वदेहिनाम ॥ ६॥ 

पूर्व पुण्य से संब फल भोग कर पीछे पुण्यक्षीण होने पर सब 
देहधारियों को दुलंभ मनुष्य शरीर को प्राप्त किया ॥ ६ ॥। 


बंबाका्क के ्ज्क 
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धनधान्येन संयुक्त: कन्यापुत्रविर्वाजतः । 

ब्राह्मण्यं च यतस्त्यक्त्वा शूद्रकम समाचरेत्‌ ॥ ७॥ 

यह धनधान्य से युक्त है, और पुत्र कन्या से रहित है यह 
पूर्व जन्म में ब्राह्मण कर्म को छोड़कर शूद्धभाव को प्राप्त हुआ 
था ॥ ७ ॥ 

परद्र॒व्यं हतं देवि तस्माद्‌ व्याधिरजायत । 


तस्य शान्ति प्रवक्ष्यामि यत्कृतं पूर्व जन्मनि ॥ ८ ४ 
हे देवि ! दूसरे का धन हर लिया था इसलिये इसके रोग 
उत्पन्न है। अब इसके पूर्वपापों की शांति कहता हूँ ॥ ८ ॥। 
ग॒ह॒वित्ताष्टम भाग पुण्यकार्य च कारयेत्‌ । 
दद्ववर्णाप्रदान॑ च पूर्वपापविशुद्धये ॥ ९ ७ 
घर के धन से आठवाँ भाग पुण्यकायें में खर्चे करे । और 
दर वर्णवाली गौ का दान पापशुद्धि के लिए करे ॥ ९॥ 
दय्यादानं ततः कुर्यादिकादव्यां ब्रतं शुभम्‌ । 
गायत्रीमूलमन्त्रेण विष्णुसन्त्रेण सुन्दरि ॥ १०॥ 
फिर शय्यादान करे और एकादशी का ब्रत करे। हे सुन्दरि' 
गायत्री मूल मंत्र से या विष्णु मंत्र का ॥ १० ।| 
लक्षजाप्यं प्रयत्नेनाउइ्वत्थबिल्वतलेडबले । 
दरशांशं हवन कुर्यात्तपणं मार्जनं तथा ॥ ११४ 
विधि से लक्ष जप करावे, हे अबले ! पीपल या बेलवृक्ष के 
नीचे दक्शांश हवन, तर्पण और मार्जन करावे ॥ ११ ॥ 
बिप्राणां भोजनं देवि घटदानं विशेषतः। 
एवं कृते न संदेहो बंशो भवति नान्‍यथा ॥ १२॥। 
हे देवि ! ब्राह्मणों को भोजन कराके घट दान दे । ऐसा 
करने से वंश की वृद्धि होती है इसमें संदेह नहीं करना 


चाहिये ॥ १२ ॥। 
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व्याधय: संक्षयं यान्ति मम वाक्य न चान्यथा ॥॥ १३॥ 
इति श्रीकमं विपाकसं हितायां पावंतीशिवसंवादे श्रवणनक्षत्रस्थ 
चतुरथंचरणप्रायश्चित्तक थनन्नामैक नवतितमो5ध्याय: ॥। ९१॥ 


ओर सम्पूर्ण व्याधियाँ नष्ट होती हैं यह मेरा वचन अन्यथा 
नहीं हो सकता ॥ १३ ॥ 
इक्यानबेवाँ अध्याय समाप्त । 








०0; 


अथ द्विनवतितमो5ध्यायः । 
शिव उवाच । क्‍ 

देश पच्चनदे देवि गड्भानाम्नी पुरी शुभा । 

वसन्ति सब व्‌ वर्णा ब्राह्मणाः क्षत्रिया विश: ॥ १॥ 

शिवजी कहते हैं, हे देवि ! पंचनद देश में गंगापुरी है उसमें 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य आदि सब लोग रहते थे ।। १॥ 

स्वकमनिरताः सर्व वर्णाचारसमाश्चिता: । 

तन्मध्ये ब्राह्मणोप्येक: क्ृषिकमंरतः सदा ॥ २ ॥ 

वर्ण, आचार और अपने-अपने कर्म दृढ़ थे, उनमें एक 
ब्राह्मण खेती करता था॥ २॥ 
.._ एकस्मिन्‌ समये तदीयभगिनीपुत्रो गहे भिक्षुक: । 

प्राप्तस्तस्य बुभुक्षितो निश्चि तदा यष्टया5हनत्तं खलः 

भाप्त: कालकरालदन्तदलनं पुत्र:स्वसुस्तस्य तत्‌- 

गपात्‌ सत्वरमाजगाम मरणं दुष्ट:स्वयंचान्धधीः ॥ ३ ॥ 

उक समय उसकी बहन का पुत्र घर में भिक्षा लेने आया 
और वह भूख से पीड़ित था, तब रात्रि में उस कृषिकार ब्राह्मण 
ने अपने भानजे को मार दिया और वह बहन का पुत्र मर 
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गया। पीछे अन्धबुद्धिवाला वह पापी भी आप ही काल के वश 
हुआ ॥ ३ ॥। 
यमदूरतमंहादेवि निक्षिप्तो नरकार्णवे । 
अष्टाशीतिसहर्नाणि वर्षाणि च तदा शिवे ॥ ४ 0 द 
भुज्यते विविध कष्टं नरक चेव दारुणम्‌ । 
नरकान्नि:सुतो देवि मार्जारत्वे भवेत्किल ॥ ५४ 
तब यमराज के दूतों ने आज्ञा पाकर उसको नरक-समुद्र में 
डाला । वहाँ अट्ठासी हजार वर्षों तक वास कर हे शिवे ! बहुत 
प्रकार कष्ट को भोग नरक से निकलकर बिलाव की योनि को 
प्राप्त हुआ है ॥ ४-५ ॥। 
व्यात्रस्थ च पुऑर्योनि कुक्कुटत््वं ततो$भवत्‌ । 
पुर्मानुषयोंनि च. धनधान्यससन्बितम्‌ ॥ ६ 0 
बाघ की योनि, मुर्गा की योनि में होकर फिर मनुष्ययोनि 
में धन धान्‍्य के सहित पदा हुआ ॥ ६ !। द 
स प्रवीणो महावकक्‍ता कुलाचाररतः सदा । क्‍ 
पृव॑ जन्मनि भो देवि भागिनेयस्य वे वधः ॥ ७ 0 द 
हे देवि ! वह चतुर ज्यादा बोलनेवाला अपने कुल का । 
आचार करनेवाला उत्पन्न हुआ । और उसने पूर्वजन्म में बहन के द 
पुत्र का वध किया था ॥ ७ ॥। | 
कृतो वे मन्दमतिना तत्पापेनेह दुःखभुक्‌ । 
पुत्रो न जायते देवि व्याधिइचेव पुनः पुनः ॥ ८ 0 
मन्दबुद्धिवाला इस पाप से महाकष्ट को भोगता रहा और 
उसके पुत्र सन्तान नहीं हुई। वारंवार व्याधि से पीड़ित होता 
रहा ॥ ८ ॥ 
अस्य शान्ति प्रवक्ष्यासि श्यणु मत्तो वरानने। ॥ 
गहवित्तषडंशेन प्ुण्यकार्य॑च कारयेत्‌ ॥ ९॥ । 
| 
| 
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अब है वरानने ! उसकी शान्ति कहता हँ सुनो, अपने घर 
के द्रव्य में से छठा भाग पुण्य कर दे ॥ ९॥ 

गायत्रोत््यम्बकाश्यां च॒ द्यौःशान्तीति सनुत्रयम । 

लक्षत्रय॑ं वरारोहे जप॑ वे कारयेत्सुधोः ॥ १०॥ 

गायत्री, 'त्रयम्बक' और 'द्यौ: शान्ति:' इन तीनों मत्रों का 
तीन लक्ष जप करवावे ॥ १० ॥ 

दर्शांशहवर्न देवि तपंणं माज॑न॑ तथा । 

ब्राह्मणान्भोजये द्भधूक्‍्त्या प”>चाशच्च वरानने ॥ १२११ 

हे देवि ! दशांश हवन, तर्पण और मार्जन करावे । पचास 
ब्राह्मणों को भोजन करवावे ॥ ११॥ द 

हविषा पायसेनापि खण्डेन मोदकेन वे । 

दशवर्णा ततो दानं तिलधेनुं प्रदापयेत ॥ १२ ॥ 


साकल्य, खीर, खाँड़ तथा मोदक भोजन करावे । और दश 
वर्णवाली गौ तथा तिल, धेनु का दान करे १२॥ 

पत्चपात्रं च संदाय पिण्डदानं च कारयेत । 

भागिनेयस्य वे मूर्ति: सुवर्ण रजतान्विता ॥ १३ ॥ 

पाँच पात्रों का दान, पिण्डशान और भागिनेय की मृत्ति 
सुवर्ण तथा चाँदी की बनवावे ॥ १३ ॥ 

दशपलसुवर्णन सबत्सां पीठसंयुताम्‌ । 

पूजयामास विधिवन्मन्त्रेणानेन वे शिवे ॥ १४॥ 

दश पूल सोने की मूर्ति सवत्सा सिहासनसहित बनवावे । 
इस मंत्र से पूजन करे ॥ १४॥। 

'सुराराध्य जगत्स्वामिन्‌ चराचरगुरो हरे । 

मम॒पूर्वकृतं पापं तत्क्षमस्व ॒दयानिधे ॥ १५॥ 

ओर हाथ जोड़कर प्रार्थना करे हे सुराराध्य ! हे जगत्‌- 
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स्वामिन्‌ ! हे चराचरगुरो ! हे हरे - हैं दयानिधे ! मेरा पहले 
जन्म का किया हुआ पाप क्षमा करो ॥ १५॥ 

अज्ञानाद्वा प्रमादाद्या भागिनेयवधः कृतः १ 

ततः क्षमस्व॒दयापुणंत्यम्बक त्रिपुरान्तक ॥ १६ 

हे दयापूर्ण ! हे त््यम्बक : है त्रिपुरान्तक ! अज्ञान या ज्ञान 
से जो मैंने भागिनेय का वध किया है उसको आप क्षमा 
करों! १६-।। 

ततौ वे पूजयामास लोकपालान्‌ पृथक पृथवर 

पदचान्माषर्बाल दद्यात्प्रतिमां दापयेत्त तः ॥ १७॥ 

फिर लोकपालों का अलग-अलग पूजनकर पीछे माष बलि 
दे, फिर मूर्ति का दान करे ॥ १७ !। 

ब्राह्मणाय तदा देवि पर्व पापविश्‌ द्धये । 

एवं कृते वरारोहे पुत्रः सञ्जायते खलु ॥ १८ ४ 

हे देवि ! है वरारोहे ! पूर्वपाप की शुद्धि के लिये ब्राह्मण 
को मूर्ति दान दे । ऐसा करने से नि३चय पुत्र हो ॥| १८ ॥ 

व्याधयः सहसक्षयं यान्ति न कन्या जायते खलु । 

यदा न क्रियते देवि सप्तजन्मस्वपुत्रकः ॥ १५ ॥ 


इति श्रीकर्मंविपाकसंहितायां पारवंतीशिवसंवादे धनिष्ठानक्षत्रस्थ 
प्रथमचरणप्रायश्चित्तकथनन्नाम द्विनवतितमो5ध्यायः ७ ९२ ४ 
हे देवि ! सम्पूर्ण व्याधियाँ नाश हों, कन्या संतान नहीं हो 
और जो ऐसा नहीं करे तो सात जन्म पयेन्‍्त पुत्र की प्राप्ति नहीं 
हो ॥ १९॥। 
बान्नबेवाँ अध्याय समाप्त । 


नजदीक 
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अथ ब्रविनवतितमों$ध्यायः । 


शिव उवबाच । 


 पर्चचिसायां सहादेवि यवनस्य पुरं महत्‌ । 
महानन्द इति ख्यातः संदेश सुरेइ्वरि ॥ १॥ 
शिवजी कहते हैं, हे देवि ! हे सुरेश्वरि ! पश्चिम दिशा में 
यवनपुर में महानंद ब्राह्मण या ॥ १ ॥ 
वसन्ति बह॒वो म्लेच्छा: स्वविद्यायां विचक्षणा: । 
ब्राह्मणास्तत्र व देवि विद्यायां निपुणास्तथा ॥ २॥ 
हे देवि ! उसमें म्लेच्छविद्या में निपुण बहुत से म्लेच्छ वास 
करते थे । और वहाँ विद्या में निपुण ब्राह्मण भी बहुत से वास 
करते थे ॥ २॥। 
तिष्ठत्यशड्ूया तित्यं म्लेच्छान्नं भुज्यते सदा । 
स सन्ध्यारहितो बिप्रः पिशुनो दुर्मतिः हठः ॥ ३॥ 
और वहाँ एक ब्राह्मण निर्भय होकर नित्य म्लेच्छान्न को 
खानेवाला, संध्या से रहित, चुगली करनेवाला, दुर्मति तथा धू्त 
उत्पन्न हुआ ॥ ३ ॥ 
सच्चितं बहुसाहस्त्रं स्वर्ण रत्नगजादिकम्‌ । 
ततो बहुदिने जाते तस्य मृत्युरभृत्पुरा ॥ ४॥ 
और स्वर्ण, रत्न, गज आदि का बहुत संचय किया करता 
था । बहुत दिन बीत जाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई ॥ ४॥ 
सरपंण दष्टो देवेशि पत्चके निजंलेपि वा। 
यमदूतम हादेवि यमाज्ञां गुह्म वे द्विजम ॥ ५॥ 
हे देवेशि ! वह ब्राह्मण नि्जल देश में सर्प के काटने से मर 
गया और उसको यमराज के दूतों ने आज्ञा पाकर नरक में डाल 
दिया ॥ ५ ॥ 
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रौरवे क्षिप्तवाञछी त्रं महाकष्टं प्रभुज्यते । 

षष्टिवर्षसहस्राणि भुकक्‍त्वा नरकयातनाम्‌ ॥ ६॥ 

रौरव नरक में शीघक्र पहुँचकर महाकष्टों को भोगने लगा 
और वहाँ साठ हजार वर्षों तक नरक के दुखों को भोगता 
रहा ॥ ६॥। 

नरकान्निःस्तो देवि ग्राहयोनिरभूत्पुरा । 

पुनः कच्छुपयोनिश्च मानुषत्व॑ ततो$भवत्‌ ॥ ७॥ 

फिर हे देवि ! नरक से निकल ग्राह की योनि को प्राप्त 
हुआ, फिर कछुआ की योनि को प्राप्त होकर मनुष्य हुआ ॥॥ ७॥ 

पृ्व॑जन्मनि भो देवि ब्राह्मणत्वं यतो5त्यजत्‌ । 

अपुत्रत्वं ततो देवि कन्यका नव जायते ॥ ८॥ 

हे देवि ! पहले जन्म में उसने ब्राह्मण धर्म त्याग किया था, 
इससे पुत्र रहित हुआ और कन्या भी नहीं हुई ॥ ८ ॥। 

स्लेच्छान्नं भुज्यते देवि सन्ध्यां च तपंणं बिना । 

अतो व्याधियुतो नित्यं न सुखं लभते क्वचित्‌ ॥ ९॥ 

हे देवि ! म्लेच्छ का अन्न खाया किया, संध्या व तपेणादि 
नहीं करता या, इससे नित्य व्याधियुक्त तथा सुख की किचित्‌ 
प्राप्ति भी नहीं हुई ।। ९ ॥ 

शान्ति श्वूणु वरारोहे पुर्वपापप्रणाशिनीम्‌ । 

गहं शुतक्न॑ वरारोहे धनधान्यसमन्वितस्‌ ॥ १०७ 

हे वरारोहे ! पूव॑पाप के नाश करनेवाली शांति को कहता 
हूँ, अच्छा शुद्ध घर धनधान्य सहित ॥ १० ॥ 

सच्चितान्नं वरारोहे ब्राह्मणाय प्रदापयेत । 

गायत्रीसुलमन्त्रेण लक्षजाप्यं च कारयेत्‌ ॥ १११ 

हे वरारोहे ! अन्नसमेत ब्राह्मण को दे । गायत्री के मूल मंत्र 
का एक लक्ष जप करवावे ॥ ११॥ 
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हवन॑ तह॒शांशेन मार्जनं तपंणं तथा। 

त्रमासिकब्नतं कुर्याद्‌ ब्रतं च रविसप्तमी ॥ १२॥ 

और उसका दशांश हवनादि करावे तथा बराबर तीन 
महीनों तक समाप्त होनेवाला ब्रत करे, और रवि सहित सप्तमी 
का ब्रत करे ।। १२ ॥। 

जातबेदेति मन्त्रेण लक्षजाप्यन्तु कारयेत्‌ । 

ततो गां कपिलां देवि स्वर्ण वस्त्रविभूषिताम्‌ ॥ १३ ॥ 


हे देवि ! जातवेद मंत्र का लक्ष जप करवावे और कपिला 
गौ का दान विधिपूवेक ब्राह्मण को दे ॥ १३ ॥ 

दह्यात्सवस्त्रां विधिवद्ब्राह्मणाय शिवात्मने । 

अद्वदानं च कतंव्यं चामरं छत्रमेव च॥ १४॥ 

शिवस्वरूपी ब्राह्मण को घोड़ा और चमर तथा छत्र का दान 
देवे | १४ ॥। 

एवं कृते न संदेहो व्याधिनाशों भवेद्‌ क्रुवम्‌ । 

पुत्रोषि जाय॑ते देवि वन्ध्यात्वं च॒ प्रणाहयेत्‌ ॥ १५१ 

इति श्रीकमंविपाकसंहितायां पावतीशिवसंबादे धनिष्ठा- 

नक्षत्रस्य द्वितीयचरणप्रायश्चित्तकथनन्नाम त्रिनवति- 
तमो5ध्यायः ॥ ९३ ॥ 

हे देवि ! ऐसा करने से संपूर्ण व्याधि का नाश हो और 
पुत्र की प्राप्ति हो और वंध्यापना भी नष्ट होवे, इसमें संदेह नहीं 
करना चाहिये ।। १५ ॥। 


तिरातज्नबेवबाँ अध्याय समाप्त । 
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चौरान्नबेवाँ अध्याय 


अथ चतनंवतितमो8&ध्यायः । 
शिव उवाच । 


यत्किच्चित्क्रियते कर्म वेदिकं चापि लोकिकम्‌ । 
तत्तत्कमंफलं भोग्यमह लोके परत्रू च॥ १४ 


शिवजी कहते हैं, जो कुछ वैदिक अथवा लौकिक कम इस 
संसार में किए हैं उस कर्म का फल इस लोक तथा परलोक में 
भोगा जाता है ॥ १॥ 

सौराष्ट्नगरे देवि क्षत्रियो वसति प्रिये । 

क्षत्रधभरतोी. नित्य मृगपक्षिप्रहारकः ॥ २ ॥ 

हे देवि ! सौराष्ट्र नगर में एक क्षत्रिय वास करता था । 
वह क्षत्रिय धर्म में दृढ़ तथा पक्षियों को मारा करता था ॥ २॥। 

एकस्मिन्‌ समये काले वन यातः स दुर्सतिः । 

मृगीं सगर्भा हतवान्‌ बालकद्दथसंयुताम्‌ ॥ ३ ॥। 

इसी प्रकारं उस दुष्ट ने एक समय वन में जाकर सगर्भा 
मृगी को बाणों से मार डाला, उस मृगी के दो बालक थे ॥ ३ ॥ 

पुत्रेण भायंया सार्ध भुक्त॑ तेन दुरात्मना। 

ततो व॒द्धे तु सज्जाते तस्य सृत्युरभ्त्किल ॥ ४॥ 

और उस दुरात्मा ने पुत्र तथा सत्रीसहित होकर मृगी का 
मांस खाया, फिर वृद्ध होने पर उसकी मृत्यु हुई ॥ ४ ॥। 

यमदूरतेमहादेवि नरके क्षिप्त एव सः । 

षष्टिव्षसहस्त्राणि भुकत्वा नरकयातनास्‌ ॥ ५ ॥ 

हे देवि ! तब यमराज के दूतों ने आज्ञा पाकर उसको 
नरक में डाला, वहाँ साठ हजार वर्षों तक नरक को 
भोगा ॥ ५ ॥। 











ह | रद 
| 
7 [ 
। । | | | 
40॥ का 
॥ || 
4 || 
ह ५5, 
है 
; चीह< । 
0॥0/॥ , || 
90|।| 
;। | 
$ ः' 
ह है; 
ह है] 
9 ॥ 
30| | | 
ह 35 
| ॥॥॥॥ 
द | 
| 
ही 
हे | 
॥ 


३०८ कमेंविपाकसंहिता 


नरकाजन्निःसृतो देवि महिषो जायते खलु । 

वराहत्वं पुनर्जातं॑ मानुषत्व॑ पुनरभंवेत्‌ ॥ ६४ 

हे देवि ! नरक से निकल महिषयोनि को प्राप्त हुआ, फिर 
वराह की योनि से मनुष्ययोनि में हुआ ।। ६ ॥ 

देश पुण्यतमे देवि धनधान्यसमन्वितः । 

विद्यावान्‌ गुणवान्‌ वक्ता राजसेवासु तत्परः ॥ ७॥ 

हे देवि ! पवित्र देश में जन्म हुआ। धनधान्य युक्त, विद्वान, 
गुणी, भाषण करनेवाला राजसेवा में तत्पर रहता था ॥ ७॥ 

पव॑जन्मनि देवेशि हत्वा सृगगणान्बहून । 

प्रसवोन्मुखीं मृगगों हत्वा मृगव॒न्दसमन्विताम्‌ ॥ ८॥। 

हे देवेशि ! पूर्वजन्म में मृगों के समूह को मार के सगर्भा 
मृगी को मारा था ॥ ८ ॥। 

तत्पापेन महादेवि म्रतवत्सत्वमाप्नुयात्‌ । 

शरीरे बहबो रोगा ज्वराइचातुथिकास्तथा ॥ ९॥। 

हे महादेवि ! उस पाप से इसके संतान नहीं जीती हैं । 
और दारीर में बहुत प्रकार के रोग हैं, चातुथिक ज्वर बना रहता 
हैं। ९ + 

शान्ति श्वूण वरारोहे मृतवत्सत्वश्ञान्तये । 

गृहवित्ताष्टमं भाग पुण्यकार्य च कारयेत्‌ ॥ १० ॥ 

हे वरारोहे ! मृतवत्सा की शान्ति के लिये उसकी शांति को 
कहता हूँ । अपने घर के धन का छठा भाग दान करे ॥ १० ॥ 

गायत्रीसू लमन्त्रेण लक्षजाप्यं च कारयेत्‌ । 

हवन॑ तह॒शांशेन माजन तपंणं ततः॥ ११॥ 

और गायत्री मूल मंत्र का जप करावे और उसका दशांश 
हवन, तर्पण तथा दशांश मार्जन करावे ॥ ११ ॥ 














चौरान्नबेवाँ अध्याय ३०९ 


पलपअचसुवर्ण स्थ मृगीं वत्ससमन्विताम्‌ । 

कृत्वा समपंयामास ब्राह्मणाय शिवात्सने ॥ १२ ॥ 

और पाँच पल सुवर्ण की मृगी की मूर्ति बच्चे सहित बन- 
बावे, उसको संकल्प कर शिवभक्त ब्राह्मण को देवे ॥ १२ |। 

दशवर्णा ततो दद्याच्छ॒य्यादानं॑ विशषतः । 

वाटिकारोपणं कुर्यात्‌ पथि कृपं तथा शिवे ॥ १३ ॥ 

हे शिवे ! दश वर्णोवाली गौ का दान दे और अच्छी तरह 
से शय्या दान दे । रास्ते में धर्मस्थान तथा कूप बनवावे ॥ १३ ॥। 

ब्राह्मणान्‌ भोजयामास शतसडःख्यान्समोदकः । 

एवं कृते वरारोहे पुत्रः सञझ्जायते खलु ॥ १४॥ 

हे वरारोहे ! सौ ब्राह्मणों को मोदकों का भोजन करावे । 
ऐसा करने से निश्चय पुत्र की प्राप्ति होती है ।। १४ ॥। 

व्याधयः सडकक्षयं यान्ति वन्ध्यात्वं च प्रशाम्यति । 

मृतवत्सा तुया नारी सुतं सानुग्रह लभेत्‌ ॥ १५४ 

इस प्रकार संपूर्ण व्याधियाँ नाश को प्राप्त होती हैं। बंध्या- 
पने की शांति होती है, और मृतवत्सा स्त्री भी उत्तम चिरंजीवि 
पुत्र को प्राप्त करती है ॥ १५॥। 

काकवन्ध्या पुनः पुत्र लभते नात्र संशयः ॥ १६ ४ 

इति श्रीकर्मंविपाकसंहितायां पार्वंतीशिवसंवादे धनिष्ठा- 

नक्षत्रस्य तृतीयचरणप्रायश्चित्तकथनन्नाम 
चतुनंवतितमो5ध्यायः ॥ ९४ ॥ 

ऐसा करने से काकवंध्या भी पुत्र को प्राप्त हो इसमें संशय 

नहीं है ॥ १६ ॥। 


चौराज्नबेवाँ अध्याय समाप्त । 


हरीश की. ५ 
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३१० कमंविपाकसंहिता 
अथ पञुचनवतितमों$ध्यायः । 
द शिव उवाच। 


मथ्रादक्षिण भागे योजने व त्रयों यदि । 

पुरं सिद्धसिति ख्यातं वसन्ति बहवो जनाः ॥ १७ 

शिवजी कहते हैं, मथुरा से दक्षिण की तरफ तीन योजन पर 
सिद्धपुर देश है, वहाँ बहुत से लोग रहते थे ॥ १ ॥ 

क्षिप्रकारो वसत्येकोी धनधान्यसमन्वितः । 

बलभद्र इति ख्यातो वष्णवो ज्ञानवललभः ॥ २७ 


वहाँ धनी, विष्णभक्त तथा ज्ञान की बातें जाननेवाला बल- 
भद्र नाम का एक छीपी रहता था ॥| २॥ 

तस्य पुत्रत्रयं जात॑ कनीयांसस्थ चादर: । 

नादरो ज्येष्ठपुत्रस्य मध्यमस्य तथव च ॥ ३॥। 


उसके तीन पुत्र उत्पन्न हुये, सबसे ज्यादा छोटे का आदर 
करता था, और ज्येष्ठ तथा मध्यम पुत्र का आदर नहीं करता 
था।॥ ३॥। द 

धन च सच्चितं तेन महाश॒द्रेण चानघे। 

अआतृर्णा विग्रहो जातो विभागार्थ धनंस्थ तु ॥४॥ 

है अनघे ! उस महाशूृद्र ने बहुत सा धन संचित किया था, 
उन भाइयों का धन बाँटने के लिए आपस में लड़ाई होने 
लगी ॥| ४ ।॥। क्‍ 

ब्राह्मणस्तस्य व मित्र विग्रहस्तेन वे श्रुतः । 

आगतस्तस्य निकटे छिप्रकारस्थ व शिवे ॥ ५॥ 

हे शिवे ! उसका एक ब्राह्मण मित्र उसकी लड़ाई को सुन- 
कर उस छीपी के पास आया ॥। ५॥। 


कर नह. |) 
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पञ्चान्नबेवाँ अध्याय ३११ 


ब्राह्मणस्य वधो जातः श॒द्राणां विग्रहे सति । 

सर्वंद्रव्यं कनिष्ठाय क्षिप्रकारो ददो स्वयम्‌ ॥ ६॥ 

उन झाुद्रों की लड़ाई में उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई, सब 
धन झाद्र ने अपने छोटे बेटे को दे दिया ॥ ६॥। 

एवं बहुगते काले शूद्रस्थ मरणं भवेत्‌ । 

रौरवं नरक यातः क्षीपकारो5पि वे स्वयम्‌ ॥ ७४ 

ऐसा बहुत काल व्यतीत होने पर उस शूद्व की मृत्यु हुई, 
तब क्षीपकार को रौरव नरक की प्राप्ति हुई ॥| ७ ॥ 

लक्षवर्ष॑ वरारोहे भुक्‍त्वा नरकयातनाम्‌ । 

नरकाजन्निःसृतो देवि व्याप्रयोनिस्ततो5$भवत्‌ ॥ ८ 0 

हे वरारोहे ! लक्ष वर्ष पर्यन्त नरक के दु:ःखों को भोग फिर 
नरक से निकल बाघ की योनि को प्राप्त हुआ ॥ ८५॥। 

भुक्‍त्वा व्या प्रस्थ योनि स काकयोनिस्ततोभवत्‌ । 

मानुषत्वं पुनर्जात मध्यदेश सुरेइ्वरि ॥ ९॥। 

हे सुरेश्वरि ! वह बाघ की योनि भोगकर गदहा की योनि 
में, फिर काक की योनि में गया ॥ ९ ।। 

धनधान्यसमायुक्तो  रोगवान्‌ _पुत्रर्वाजतः । 

अस्य शान्ति प्रवक्ष्यामि श्यूण से परमेश्वरि ॥ १०४ 

हे परमेश्वरि ! धन धान्य युक्त है, शरीर में रोग है, पुत्र से 
रहित है । अब इसकी शांति कहता हूँ सुनो ॥ १० ॥ 

गृहवित्तषडंशन पुण्यकार्य च कारयेत्‌ । 

पु्बंपापविद् द्भचर्थ दश्षवर्णा दरदेत्ततः ॥ ११॥ 

अपने घर के द्रव्य का छठा भाग दान करे और पूर्वजन्म 
के पाप की जुद्धि के लिये दश वर्णवाली गौ का दान देना 


चाहिए ॥| ११५॥ 












































३१२ करमंविपाकसंहिता 


गायत्रीसूयसन्त्रेण लक्षजाप्यं वरानने । 

दहांशं हवन देवि मार्जनं तपंणं तथा ॥ १२४ 

हें वरानने ! गायत्री तथा सूये मंत्र का लक्ष जप करवावे 
और उसका द्ांश हवन, तर्पण, तथा मार्जन करवावे ॥ १२ ॥ 

दह्ांशं भोजयेद्ठिप्रान्‌ ब्राह्मणान्वेदपारगान्‌ । 

कष्मांड नारिकेर॑ च पश्चरत्नसमन्वितम्‌ ॥ १३ ॥ 

गड्भामध्ये प्रदातव्यं देवि प्रत्यत्रताय च। 

एवं कृते वरारोहे सबरोगक्षयों भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 

और उसका दशांश वेद पारायण करनेवाले ब्राह्मणों को 
भोजन करवावे और पंचरत्न से युक्त पेठे और नारियल का दान 
सत्य बोलनेवाले ब्राह्मण को गंगा के तट पर करे, ऐसा करने 
से सब प्रकार के रोग नाश होते हैं ॥| १३-१४ ॥। 

वंशवद्धिभंवेत्तस्य नात्र कार्या विचारणा ॥ १५४ 

इति श्रीकमंविपाकसंहितायां पारवं तीशिवसंवादे धनिष्ठा- 

नक्षत्रस्यचतुर्थचरणप्रायश्चित्तकथनन्नाम पत्चनवति- 
तमो5्ध्यायः ॥ ९५ ॥। 

और वंश की वृद्धि होती है, इसमें कुछ विचार नहीं करना 

चाहिये ॥ १५॥। 
पञ्चान्नबेवाँ अध्याय समाप्त । 


क- कक ६-० 





अथ षण्णवतितमो $ध्याय:ः । 
शिव उवाच । 


मथरायां विशालाक्षि आभीरस्तत्र तिष्ठति। 
गोपालेति समाख्यातो सदा गोधनजीबितः ॥ १॥। 
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शिवजी कहते हैं, हे विशालाक्षि ! मथुरा में एक अहिर 
गोपाल नामक गोधन से जीविका करनेवाला रहता था ॥ १॥। 

तस्य भार्या विशालाक्षी सतोनामातिसुन्दरी । 

गोधन बहुसाह्ं॑ गोपालस्थ सुरेश्वरि ॥ २॥ 

हे सुरेश्वरि ! उसकी स्त्री सुंदर नेत्रोंवाली सती तामक थी, 
उस गोपाल के पास कई हजार गौवों का धन था ॥ २॥। 

वत्सानां वुषभानां च पालन क्रियते सदा । 

शीतकाले महादेवि वृष्टिर्जाता वरानने ॥ ३ ॥ 

बत्सों का तथा वृषभों का पालन करता था । है महादेवि ' 
एक समय शीतकाल में बहुत वर्षा हुई ॥ ३॥ 

गौ: सवत्सा महादेवि पीडिता भोजन विना । 

ग॒हाभावे मृता बाह्य वत्सेनव च संयुता ॥ ४॥ 

हे महादेवि ! गौ और बछड़े चारे के बिना पीड़ित हुए और 
घर के बिना बछड़ों सहित गौयें मर गई ॥ ४ ॥ 

ततो बहुगते काले गोपालस्थ मृतिस्तदा । 

यमदूतम हाधोरे नरके नाम कहसे ॥ ५४ 

फिर बहुत दिन बीतने पर उस गोपाल की मृत्यु हुई और 
उसको यमराज के दूतों ने कम नाम के महाघोर नरक में डाल 
दिया ॥। ५॥। 

क्षिप्त॑ यमाज्ञया देवि षष्टिवर्षसहस्रकम्‌ । 

नरकान्निःसतो देवि भेकयोनिस्ततोभवत्‌ ॥ ६१ 

हे देवि ! साठ हजार वर्षों तक नरक में रहकर फिर नरक 
से निकल मेंढक की योनि को प्राप्त हुआ ॥ ६ ॥। 

सरटस्य ततो देवि मानुषत्व॑ं ततो5भवत्‌ । 

धनधान्यसमायुक्तो व्याधिना पीडितः सदा ॥ ७४ 
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हे देवि ! फिर गिरगिट की योनि से धन सहित मनुष्ययोनि 
में उत्पन्न हुआ और सदा व्याधि से पीड़ित रहता था ॥| ७ ॥। 
अपुत्रत्व॑ ततो लेभे कन्‍्यका जायते खलु । 
तस्य शान्तिमहं वक्ष्ये श्युण देवि सुशोभने ॥ ८ ।॥॥ 
. है देवि ! पुत्र से रहित हुआ उसे कन्या की प्राप्ति होती 
थी, अब उसकी ज्ञांति कहता हूँ सुनो ॥। ८ ॥ 
निर्बोजं वषभं तेन कृत योगेन व शिवे । 
तेन पापेन भो देवि गर्भपातः पुनः पुनः ॥ ९ ॥ 
हे शिवे ! उसने देवयोग से बैल बंधिया किए इस पाप से 
वारंवार गर्भपात हुआ ।। ९॥ 
वसन्‍्ते मासि व कुर्याद्घटदान सहस्रशः । 
एकादशीब्रतं नित्य॑ वेण्या: सस्‍्नानं समाचरेत्‌ ॥॥ १०॥ 
वसंत मास में सहस्न घंटों का दान दे, एकादशी का हमेशा 
ब्रत करे, और प्रयाग में त्रिवेणी स्नान करे ।| १० ॥। 
दशवर्णगवां दान दय्यादानं तथव च। 
आकृष्णति जपं कुर्याल्लक्षसड-ख्यं वरानने ॥ ११॥ 
हे वरानने ! दशवर्णोवाली गौबों का दान तथा शब्यादान 
दे । आक्ृष्णेति० इस मंत्र का एक लक्ष जप करावे ॥ ११॥। 
दशांशं हवन तदन्माजन तपंणं तथा। 
भोजयेट्विविधचचाज्न्ब्रह्म णाऊुछ त्रियाऊछतम्‌ ॥ १२ ॥ 
उससे दशांश हवन, तर्पण और मार्जन भी करावे तथा सौ 
ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के अन्नों का भोजन करावे ॥ १२॥ 
पायसान्नेन खण्डेन घृतेन दधिना तथा । 
एवं कृते न सन्‍्देहो ज्वरमोक्षः प्रजायते ॥ १३ ॥ 


४७, 
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खीर, खाँड़, दही, घत ये भोजन करावे ऐसा करने से निरचय 
ज्वर से छूट जाता है ॥ १३ ॥ 
बंशवद्धिभभवेत्तस्य मृतवत्सा च पुत्रिणी । 
काकवन्ध्या पुनः पुत्र लभते नात्र संशयः ॥॥ १४ ॥ 
इति श्रीकमंविपाकसंहितायां पावंतीशिवसंवादे शत- 
भिषानक्षत्रस्य प्रथमचरण प्रायश्चित्तकथनन्नाम षण्णवति- 
तमो5ध्याय: ॥। ९६ ॥ 
उसके वंश की वृद्धि होती है, मृतवत्सा स्त्री पुत्र को पाती है 
और काकवंध्या भी वारंवार पुत्र को प्राप्त होती है इसमें संदेह 


नहीं है ॥| १४ ॥। 


छात्रबेवाँ अध्याय समाप्त । 








रद 


अथ सप्तनवतितमो5$ध्याय:। 
शिव उवबाच । 


मध्यदेशे महेशानि लुब्धको वसति प्रिये । 
सृगारिनास विख्यातो मृगमांसेन जीवति॥ १ ४ 
शिवजी कहते हैं, हे महेशानि ! मध्यदेश में एक लुब्धक 
(शिकारी) मृगारि नाम का रहता था, वह मृगमांस से जीनेवाला 
था।॥ १॥। 
प्रत्यहं मृगयां याति पक्षिणां मारणे रतः । 
मांसक्रयं च कुरुते कलत्रं पोषयेत्सदा ॥ २॥ 
और प्रति दिन शिकार में पक्षियों के मारने में जुटा रहता 
था और मांस बेचकर स्त्री आदि कुटुम्ब का पालन करता था ।। २।। 
एवं वयो गत सर्व व॒ुद्धे सति वरानने । 
' मरणं तस्य व जात॑ यमदूतयंमाज्ञया ॥ ३ ॥ 
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हे वरानने ! इसी तरह सारी अवस्था बीत चुकने पर वृद्ध 
होने पर उसका मरण हुआ, तब उसको यमराज के दूतों ने आज्ञा 
पाकर ॥ ३॥। 

रौरवे नरके क्षिप्तं तत्र कष्ट मुहुमुहुः । 

सप्ततिर्बे सहस्नाणि नरके परिपच्यते ॥ ४ ॥। 

रौरव नरक में डाला वहाँ वारंवार कष्टों को भोगकर सत्तर 
हजार वर्ष नरक में पकाया गया ॥| ४ ॥। 

नरकाजन्नि:सृतो देवि ह्येनयोनि प्रजायते । 

उष्ट्स्यथ च पुनर्योनि श्युगालत्वं ततः पुनः ॥ ५ ॥ 

फिर हे देवि | नरक से निकल शिकरा पक्षी की योनि को 
प्राप्त हो फिर उष्दु की योनि को, बाद को गीदड़ की योनि में 
पहुँचा ।। ५ ॥। 

मानुषत्वं ततो जातो धनधान्येत्र संयुतः । 

पूर्वजन्मनि देवेशि पक्षिणो बहवो हता:॥ ६ ॥ 

फिर वहाँ से मनुष्ययोनि में पेदा हुआ है और पूर्व॑जन्म में 
उसने बहुत से पक्षी मारे थे ॥| ६ ॥। 

तेन पापेन भो देवि व्याधिना पीडितो हि सः । 

भृगं हत्वा वरारोहे हतं च मृगशावकम्‌ ॥ ७॥ 

हे वरारोहे ! उस पाप से यह व्याधि से पीड़ित रहता है, 
और मृग तथा मृगों के बच्चों को जो मारे थे ॥| ७ |। 

एतहोषेण भो देवि पुत्राणां मरणं खलु,। 

काकवन्ध्या भवेज्नारी कन्यका जायते सदा ॥| ८ ॥॥ 

हे देवि ! इस दोष से पुत्रों का मरण होता है और काक- 
वन्ध्या स्त्री अथवा सदा कन्या पेंदा करनेवाली स्त्री उत्पन्न 
हुई ॥॥ ८॥। क्‍ 
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वन्ध्या भवति वे नारी वार्गन्‍्ति श्यणु वरानने । 
ग॒हवित्तपडंशन पुण्यकार्य च कारयेत्‌ ॥ ९॥ 


हे वरानने ! उसकी स्त्री वन्ध्या हो गई अब इसकी शांति को - 


कहता हूँ सुनो । अपने घर के द्रव्य का छठा भाग दान करे ।। ९॥। 

गायत्रीजातवेदाभ्यां लक्षजाप्यं वरानने । 

दकांशं हवन तद्॒त्तपंणं माजनं तथा॥ १०॥ 

हे वरानने ! गायत्री' तथा 'जातवेद० ', इन मंत्रों का एक 
लक्ष जप करावे और उसका दशांश हवन, तपंण तथा मार्जन 
करावे ॥। १० ।। 

दशधेनस्ततो दद्यात्स्वणंदानं विशेषतः। 

हरिवंशश्रुति देवि ब्रतं च हरिवासरम्‌ ॥ ११॥ 

हे देवि ! दश गौ तथा सुवर्ण का दान विशेषता से देवे 
और हरिवंश को सुने, एकादशी का ब्रत करे ॥ ११ ॥ 

ब्राह्मणान्‌ भोजयामास यथाशक्तिस्तु दक्षिणा । 

एवं कृते वरारोहे वंशस्तस्थ भविष्यति ॥ १२४ 

हे वरानने ! ब्राह्मणों को भोजन कराके यथाशरक्ति दक्षिणा 
दे, ऐसा करने से वंश की वृद्धि होती है ॥॥| १२॥ 

वन्ध्यात्वं प्रशमं याति काकवन्ध्या पुनः सुतस्‌ । 

मृतब॒त्सा सुतं लेभे चिरज्जीविनमुत्तमम्‌ ॥ १३॥ 

और वंध्यापने की शांति होती है, काकवंध्या पुत्र पाती है 
और मृतवत्सा स्त्री चिरजीवी पुत्र को पैदा करती है ॥ १३ ॥। 

व्याधय: संक्षयं यान्ति ज्ञानं च लभते क्वचित्‌ ॥ १४॥ 


इति श्रीकमंविषाकसंहितायां पावंतीशिवसंबादे शतभिषा- 
नक्षत्रस्थ द्वितीयचरणप्रायश्चित्तकथनन्नास 
सप्तनवतितमो5ध्यायः ॥ ९७ 0 
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ओर सब व्याधियाँ दूर होती हैं, और ज्ञानमार्ग की प्राप्ति... 
होती है ॥ १४ ॥ द 


सत्तान्नबेवाँ अध्याय समाप्त । 
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अथाष्टनवतितमो$ध्यायः |... द 
शिव उबाच । क्‍ 
॥ गोसतीनिकटे देवि पुरमस्ति धरंधरम । 
॥ वसन्ति बह॒वों देवि जना धमंविचक्षणा: ॥ १॥ द | 
ही शिवजी कहते हैं हे देवि ! गोमती. के पास धरंधरपुरी है 
॥ द ॥]| वहाँ बहुत से धर्मात्मा वास करते थे ॥ १॥ 
| तन्मध्ये ब्राह्मणोप्येको ब्रह्मकर्मविर्वाजतः । द 
। झ्ूतकमंरतः सोषि वेश्यासुरततत्पर: ॥ २॥ | 
॥ द और वहाँ एक ब्राह्मण ब्रह्मकर्म से रहित, जुआरी और | 
॥ | वेश्यागामी रहता था ॥| २॥ | 
है मदठ्यपानरतो नित्य वेदशास्त्रविनिन्‍्दकः । | 
ततो बहुदिने देवि तस्थ सृत्युरभ्त्पुरा ॥ ३॥ द | 
नित्य मद्य पीनेवाला वेद शास्त्र की निन्‍दा करनेवाला था । क्‍ 
उसकी बहुत दिन के बाद मृत्यु हुई ॥। ३॥ 
द यमदूतमहाघोरनरके तु निपातितः। | 
| क्षिप्तः स नरके घोरे लक्षवर्ष महेश्वरि ॥| ४॥ | 
। हे महेश्वरि ! उसको यमराज के दूतों ने घोर नरक में डाला 
वहाँ लक्ष वर्ष पर्यन्त घोर नरक में रह करके ।। ४ ॥। 
नरकाज्निःसृतो देवि वृकयोनिरभूत्पुरा । 
वराहस्य पुनर्योनिगंदंभंत्व॑ तंतो$भवत्‌ ॥ ५ ॥ 
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है देवि ! नरक से निकल भेड़िया की योनि को प्राप्त हुआ 
फिर झ्वकर की योनि में होकर गर्देभ योनि में हुआ ॥ ५॥ 

मानुषत्वं ततो लेभे देश पुण्यतमे शुभ । 

पब॑जन्मनि देवेशि सदह्यपानरतस्सदा ॥ ६॥ 

फिर हे शुभे [ मनुष्ययोनि को पुष्य देश में प्राप्त हो गया है 
यह पूर्वजन्म में मद्यपान करता था इसलिये उसका शरीर रोगी 
रहता था ॥ ६ ।॥। 

तेन पापेन भो देवि शरीरे रोगसम्भवः । 

द्यृतवेश्यारतो नित्य॑ यत्कृतं पृ्वंजन्सनि ॥ ७॥ 

है देवि ! उस पाप से शरीर से रोगी व जुवा में रत बेश्या- 
संगी पहले जन्म में हुआ था ॥। ७ ।। 

तत्पापेन महादेवि वंशच्छेदइच . जायते । 

वान्त श्यूण वरारोहे पुर्वपापप्रणाशिनीम्‌ ॥ ८ ॥ 

हे महादेवि ! उस पाप से वंश नष्ट होता है उस पाप की 
शांति कहता हूँ सुनो पहले पाप के नाश करने के लिये ॥ 5८ ॥ 

गृहवित्तषडंश न पुण्यकार्य च कारयेत्‌ । 

विष्णोरराटमन्त्रेण लक्षजाप्यं वरानने ॥ ९ ॥ 

अपने घर के द्रव्य में से छठा भाग पुण्य कर देवे, फिर हे 
वरारोहे ! विष्णोरराट०, इस मंत्र का लक्ष जप करावे ॥| ९ ॥ 

दर्शांशं हवन तदवन्माजनं तपंणं तथा । 

ब्राह्मणान्भो जयेत्पदचात्पञचाहच्च वरानने ॥ १० ॥ 

और उससे दशांश हवन, तर्पण, मार्जन करावे, हे वरानने ' 
पीछे पचास ब्राह्मणों को भोजन करावे ॥। १० ॥ 

ततो गां कृष्णवर्णा च स्वणं श्ूड्भीं विभूषिताम्‌ । 

बस्त्रयुक्तां सवत्सां च दल्यादृद्धिजवराय च॥ ११॥ 








- ३२० कर्मविपाकसंहिता 


फिर स्वर्ण श्लृंग युक्त कृष्णा गौ तथा सवत्सा और बस्त्रादि 
सहित ब्राह्मण को दान दे ॥। ११ ॥। 

प्रतिमां तु ततः कुर्याद्विष्णो: साम्बस्य वा शिव । 

पल दहासुवर्णस्य विष्णोमं क्ताविभूषिताम्‌ ॥ १२ ॥ 

हे शिवे ! पीछे विष्णु की और साम्ब की मूर्ति बनवावे, विष्णु 
की मूत्ति को दश पल सुवर्ण और मोती आदि से सजावे ॥१२॥। 


तह्देव शिवस्येव रजतस्य वरानने । 
नानावस्त्ररलडूभ॥र: पूजयित्वा यथाविधि ॥ १३॥ 
हे वरानने ! उसी प्रकार शिव की मूत्ति चाँदी की बनवावे, 
अनेक प्रकार के वस्त्र अलंकारादि के साथ विधि से पूजन 
करे ।। १३॥। 
मन्त्रेणानेन देवेशि तद्ददेव गणं नसेत्‌ । 
गरुडध्वज देवेश भूतनाथ दयानिधे ॥ १४ ॥ 
हे देवेशि ! इस मंत्र से गणेश का पूजन करे। हाथ जोड़ 
प्राथंना करे--हे गरुडध्वज ! हे देवेश ! हे भूतनाथ * है दया- 
निधे ! यह कह कर सब गणों का पूजन करे ॥ १४॥। 
मम॒पू्वकृतं पापं तत्‌ क्षमस्व दयानिधे । 
गन्धधूपादिभिदेंबि पूजयित्वा पृथक्‌ पृथक ॥ १५॥ 
३७ त्रिशुलाय. नमः । 
3& भरवाय नमः । 
3& विजयाय नमः । 


3» सुद्शनाय नमः । 
3> गरुडाय नमः । 
3> जयाय. नमः । 


3# बटुकाय नमः । ३» कालभरवाय नमः । 

हे दयानिधे ! पूर्वजन्म में किये हुये मेरे पापों को क्षमा 
करो । हे देवि ! ऐसे इनका अलग-अलग गन्धधूपादिकों से पूजन 
करे ॥ १५॥। 
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प्रतिमां पृजयित्वा तु विप्राय प्रददो स्वयम्‌ । 
ततो विष्णुं नमस्कृत्य शिवं सर्वंसुखप्रदम्‌ ॥ १६४ 
बाद उस मूत्ति को ब्राह्मण को दान देकर फिर विष्णु और 
सर्वसुखदाता शिव को प्रणाम करे ॥ १६॥ 
एवं कृते न सन्देहः स्वंपापक्षयों भवेत्‌ । 
वंदवद्धिभंवेत्तस्य व्याधिनाशस्तथव च ॥ १७॥ 
इति श्रीकमंविषपाकसंहितायां पार्वतीशिवसंबादे शतभिषा- 
नक्षत्रस्य तृतीयचरणप्रायश्चित्तकथनन्नामाष्ट- 
नवतितमो5ध्यायः ॥॥ ९८ ॥ 
. ऐसा करने से निस्सन्देह सम्पूर्ण पाप नष्ट होते हैं, और 
व्याधियाँ नष्ट होती हैं | १७ ॥। 
अटठान्नबेवाँ अध्याय समाप्त । 





कमर बा, 2 


अथकों नशततमो $ध्याय: । 
शिव उवाच । 


पत्चक्रोशमिते देवि मथुराउत्तरे तथा। 

हेमन्तपुरसद्ग्रामे वसन्ति बहवों जनाः॥ १४ 

शिवजी कहते हैं हे देवि ! मथुरा से उत्तर दिशा में पाँच 
कोश पर हेमन्तपुर गाँव में बहुत से जन बसते थे ॥ १॥। 

तन्मध्ये बेद्य- एको हि. क्रयविक्रयतत्परः । 

स सुकर्मा इति ख्यातो धनं च बहु सस्ितम्‌ ॥ २४ 

उसमें खरीदने बेचने का व्यवहार करनेवाला एक सुकर्मा 
बैश्य रहता था, उसने बहुत सा धन इकट्ठा किया ॥ २॥ 

तस्य स्त्री पावंतीनाम रूपयोवनसंयुता । 

बेइ्यटचेव महादेवि प्रौढि यातः सुरेइ्वरि ॥ ३ ॥ 
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३२२ कर्मविपाकसंहिता 


उसकी स्त्री पार्वती रूप यौवन से युक्त थी। हे सुरेश्वरि ! 
वह वश्य वृद्ध हो गया तब ॥| ३॥ 

दरिद्रत्व॑ भवेद्देवि दरिद्रत्वात्सुपीडितः । 

दशतपच्चऋण नीत॑ ब्राह्मणस्थ सुरेइवरि ॥| ४॥। 

व्यापारार्थ विशालाक्षि न दत्त ब्राह्मणाय व । 

सर्व भक्त महादेवि बहुकाले गते सति ॥ ५४ 

वेश्यस्येव भवेन्मृत्यु: सभायस्थ वरानने । 

मथुरायां विशालाक्षि लब्धं स्वर्ग वरं श्‌ भम्‌ ॥ ६॥ 

दरिद्री हो गया, तब दरिद्रता से पीड़ित होकर ब्राह्मण के 
पाँचसौं रुपये ले लिए । हे विशालाक्षि ! व्यापार के वास्ते लिये 
हुये वे रुपये फिर ब्राह्मण को उसने नहीं दिये । इस तरह बहुत 
काल व्यतीत हो चुका तब वेश्य की मृत्यु हो गई। मथुराजी 
में स्त्री सहित वह वैश्य मृत्यु को प्राप्त हुआ था इसलिये उसको 
उत्तम स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई ॥ ४-६ ॥। 

दशलक्षमितं स्वर्ग फल भुकत्वा वरानने । 

ततः सह कलत्रेण पुनः पुण्यक्षये सति ॥ ७॥ 

हे वरानने ! दश लाख वर्ष तक स्वर्गंवास भोग करके फिर 
वहाँ से पुण्यक्षीण हो गया तब भार्या से युक्त ॥| ७॥ 

मानुषत्वं पुनर्लेभे देश शुत्र सनोहरे। 

धनधान्यसमायुक्तो जायते व सुरेइवरि ॥ ८॥ 

सुन्दर मनोहर देश में मनुष्ययोनि में उत्पन्न हुआ है । हे 
सुरेश्वरि ! यह धनधान्य से युक्त है ॥| ८॥ 

पुर्व॑जन्मनि देवेशि ब्राह्मणस्थ धन हतम्‌ । 

न दत्त वे ततो देवि ततः पुत्रो न जायते ॥ ९॥ 


हे देवेशि ! इसने पूर्वजन्म में ब्राह्मण का धन हर लिया 


कक 
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और फिर वापस नहीं दिया, इसलिये इसके पुत्र नहीं उत्पन्न 
होता है ।। ९ ॥। 
ततः शान्ति प्रवक्ष्यामि यतः पापस्य सइस्क्षयः । 
गृहवित्तपडंशेन पुण्यका्य च कारयेत ॥ १०७ 
अब इसकी शान्ति कहता हूँ जिससे संपूर्ण पाप नष्ट होते हैं। 
घर के छठे भाग द्रव्य को पुण्य के कार्य में खचे करे ॥ १० ॥ 
आकृष्णेति ततो मन्त्र लक्षजाप्यं च कारयेत्‌ । 
दशांशं हवन कुर्याइशांशं तपंणं तथा॥ ११॥ 
“आक्ृष्णेन रज०” इस मन्त्र का लक्ष जप कराना चाहिये 
और दशांश हवन, तर्पण तथा मार्जन करावे ॥ ११ ॥। 
हरिवंशर्श्रुत देवि चण्डोपाठशिवाचंनम्‌ । 
विधिवत्कारयामास ब्राह्मणानाज भोजनम्‌ ॥ १२॥ 
हरिवंश को विधिपूर्वक सुने दुर्गापाठ और शिवपूजन करा- 
कर ब्राह्मणों को प्रसन्नतापू्वक भोजन करवावे ॥। १२॥ 
दह्वर्णा तु गौदया शबय्यादानं विशेषतः । 
एवं कृते वरारोहे वंशो भवति नान्यथा। 
व्याधिनाशः समायाति समर वाक्यामृतं भवेत ॥ १३॥ 


इति श्रोीकमं विपाकसं हितायां पावंतीशिवसंवादे शतभिषानक्षत्रस्थ 
चतुर्थचरणप्रायद्चित्तकथनन्नामैको नशततमो5ध्याय: ॥ ९९॥ 


और दश प्रकार के वर्णवाली गौ का दान, व शय्यादान 
करे । हे वरारोहे ! ऐसा करने से वंश की बढ़ती होती है, इसमें 
अन्यथा नहीं और संपूर्ण व्याधि नष्ट होती है, यह मेरा बचन 
सत्य है ।। १३ ॥। 
निन्‍नान्नबेवाँ अध्याय समाप्त । 


हल» ्मकक कर 














३२४ कमंविपाकसंहिता है 
अथ शततमो$ध्याय: । 


शिव उवाच । 

मथ्रापुरि मध्ये तु श॒द्र एको हि तिष्ठति। 
। शाकादीनां च सततं विक्रयन्तु सदाकरोत्‌ ॥ ११ 
कि शिवजी कहते हैं मथुरापुरी में एक शृद्र रहता था वह हमेशा 
॥ शाक आदि बेचा करता था ॥ १॥। 

विष्णुभक्तिरतः शान्तः पुण्यात्मा साधुसम्मतः । 
| सेवादास इति ख्यातस्तस्य पत्नी तु राधिका ॥ २४ है 
॥॥ | ..... विष्णु का भक्त शान्‍्त और पुण्यात्मा साधुजनों का सेवक 
| सेवादास नामक था उसकी स्त्री का नाम राधिका था ॥ २॥ 
द कुलाचारे रतः साधुद्विजसेवासु तत्पर: । 
वाणिज्य कुरुते साथुः पुरोहितधनेन च ॥ ३ ॥ 


वह अपने कुल के आचार में तथा साधुजनों की सेवा में 
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॥| 
॥ 
|] | 
द 
| 
|| तत्पर था, वह पुरोहित के धन से वणिज का काम किया करता 
॥।| था ॥ ३॥ | 
| बहुवर्ष गंते देवि ब्राह्मणोषि तदागतः। * 
॒ . आदर बहुधा कृत्वा कलत्रेण तदा शिवे ॥ ४॥ 
॥ | हे देवि ! ऐसे बहुत से वर्ष व्यतीत होने पर तब वह ब्राह्मण 
| उसके घर में आया तब बड़े आदर से उसकी स्त्री ने ब्राह्मण को 
॥ | ८ * 
रक्‍खा ।। ४॥। क्‍ 
॥ | विषं॑ दत्त चतुर्थेक्ति भोजनान्तविधानतः । 
है न जानाति तदां साधुस्तद्वत्तं ब्राह्मणस्य तु ॥ ५॥। द 
| का 
| चौथे दिन भोजन में उस ब्राह्मण को जहर दिया । तब उस 
0 नहीं . 
|| ब्राह्मण के हाल को वह साध शूद्र नहीं जानता था ॥ ५॥ 
! ॥ है 





सौवाँ अध्याय 


मरणं व ततो जात॑ ब्राह्मणस्य सुरेश्वरि । 

ब्राह्मगस्य वधे जाते हाहाकारों गहे ग॒हे ॥ ६१ 

परन्तु हे सुरेश्वरि ! ब्राह्मण मर गया तब ब्रह्मवध होने के 
कारण घर-घर में हाहाकार मच गया ॥ ६ ॥। 

श्रुत्वा तच्च पुरीं त्यक्त्वा प्रयागे साधुरागतः । 

देहं त्यक्त्वा तदा साधुहेठ कृत्वा बरानने ॥ ७॥ 

उस बात को सुनकर उस साधु छुद्र ने अपनी पुरी को छोड़ 
करके प्रयाग में आकर हठ से अपनी देह को छोड़ दिया ॥। ७ ॥ 

पदचात्तदेव सा गत्वा पत्नी प्राणस्ततो5त्यजत्‌ । 

प्रयागे, मथरां त्यकत्वा तदुद्देशेन शोभने ॥ ८॥। 

हे शोभने ! पीछे वह उस साधु की स्त्री भी मथुरापुरी 
को त्याग करके प्रयाग में अपने पति के पास प्राणों को छोड़ 
दिया ॥। ८॥। 

बहुवर्षसहस्नाणां स्वगंवासस्ततो5भवत्‌ । 

ततः पुण्यक्षये जाते मानुषत्वं ततो5भवत्‌ ॥ ९१ 

फिर उनको बहुत हजार वर्षों तक स्वर्गवास हुआ | पुण्य- 
क्षीण होने पर मनुष्ययोनि में प्राप्त हुआ ॥| ९ ॥। 

शद्रयोनि विज्ञालाक्षि देहजस्य कुले तदा । 

पुनाववाहिता पत्नी पृव॑जन्मप्रसद्भतः ॥ १० ॥ 

हे विशालाक्षि ! अपने पुत्र के ही कुल में शूद्रयोनि में पैदा 
हुआ है और पूर्वजन्म के प्रसंग से वही स्त्री फिर विवाही 
गई ।। १० ॥। 

धनधान्यसमाथुक्तो. विद्यावान्‌ू कुलपुजितः । 

गौराड़ो नीचजातीनां मतज्ञो लब्धवान्‌ स्वयम्‌ ॥ ११४ 

धन धान्य से युक्त है विद्यावान्‌ और कुल में पूजित है 
गौरवर्णवाला और नीचजातियों के मत को जानता है ॥ ११॥ 





३२६ कर्मविपाकसंहिता 


पूर्व जन्मनि भो देवि ब्राह्मणाय विष ददो। 

भार्या तस्य विश्ञालाक्षि तत्पापेनव पातकी ॥ १२॥। 

हे देवि ! पूर्वजन्म में इसकी स्त्री ने ब्राह्मण को विष दिया 
था, इस पाप से इसकी स्त्री पातकवाली उत्पन्न हुई ॥| १२॥ 

मासि पुष्पं॑ ततस्तस्याः सनन्‍्तानं नव जायते । द 

अस्य पापस्य वे शान्ति श्वण देवि सुशोभने ॥ १३॥ द 

वह हर महीने रजस्वला होती है, परन्तु सन्तान उत्पन्न क्‍ 
नहीं होती है। हे देवि! इसकी शान्ति मैं कहता हूँ सुनो ॥ १३॥ 
॥॥ गहवित्ताष्टमं भाग पुण्यकार्य च कारयेत्‌ । ् 
॥ || गायत्रीजातवेदाभ्यां अ्यम्बकेन वरानने ॥ १४॥ 
॥ लक्षत्रयं जप॑ देवि कारयामास यत्नतः। 

हरिवंदश्रुति देवि भायंया सहितस्तदा ॥ १५४ 

अपने घर के द्रव्य से आठवाँ भाग द्रव्य को पुण्यकायें में 
खर्चे कर दे । गायत्री और “जातवेद० तथा त्यम्बकं० इन. 
मन्‍त्रों से हे देवि ! तीन लक्ष जप विधिपूर्वक कराना चाहिये 
और हरिवंश को अपनी स्त्री के साथ बेठ करके सुनना 
चाहिये ।। १४-१५ ॥ 

होम॑ वे कारयामास कुण्ड श॒द्धे सुदारुणे। | 

चतुष्कोण. विज्ञालाक्षि योनिपल्‍लवश्ञोभिते ॥ १६॥ | 

। 
। 
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है विशालाक्षि योनिपल्‍लवों सहित चतुष्कोण सुन्दर कुण्ड में 
हवन करावे ॥| १६ ॥। 

दहशांशं विधिवदेंवि तपंणं माजनं ततः। 

ब्राह्मणस्य ततो मूर्ति दशपञचपलात्मिकाम्‌ ॥ १७॥ 

हे देवि ! विधि से उसके दह्यांश का तपंण, माज॑न करावे 
पीछे ब्राह्मण की मूर्ति पन्द्रह पल सुवर्ण की ॥| १७ ॥ 
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सोवाँ अध्याय ३२७ 


विधिवत्कारयेहेवि पूजयेच्चव बुद्धिमान्‌ । 

वस्त्रालडूगरशय्याभिभृषणविविधेस्तथा ॥ १८॥ 

हे देवि |! विधि से बनवावे । गहने, शय्या और नाना प्रकार 
के आभूषणों से उस मूर्ति का पूजन करे ॥ १८॥। 

मन्त्रेणानेन देवेशि गन्धपुष्प: पृथक पृथक । 

सर्वकारणकर्ता त्वं साक्षीभूतो जगत्रये ॥ १९॥ 

हे देवि! इस मन्त्र से गन्धपुष्पों से अलग-अलग पूजन करे 
और प्रार्थना करे कि आप सब कारणों के कर्त्ता और त्रिलोकी 
के साक्षी हो ।। १९॥। 

पाप॑ ब्रह्मवर्ध घोरं हर मे भुवनाधिप । 

मंत्र--३» चक्रधराय नमः । ३» व्यम्बकाय नमः । 3४ 
दद्भ॒हस्तायः नमः । उ3# सनकसनत्कुमारसनन्दनसनातने भ्यो 
नस; ॥॥ २० ।। 

हे भुवनाधिप ! मेरे ब्रह्मवध के घोर पाप को हरी ॥ २०॥ 

पुजयामास विविधेमोदकेइच फलरपि । 

प्रतिमां पूजितां तान्तु सुविप्राय प्रदापयेत्‌ ॥ २१४ 


अनेक प्रकार के मोदक तथा फलों से पूजन करे फिर पूर्जित 
मूत्ति को उत्तम ब्राह्मण को देवे ॥| २१ ॥। 

दह्वर्णा सवषभां पद्टवस्त्रविभूषिताम्‌ । 

दद्याद्विप्राय विदुर्ष श्रोत्रियाय तपस्विने ॥ २२॥ 

और पटट वस्त्र से भूषित की हुई एक बेल के सहित दश 
वर्णवाली गौ को वेद पढ़े हुए विद्वान तपस्वी ब्राह्मण को दान 
देवे ॥| २२ ॥। 

सप्तम्यां रविवारे च ज््त कुर्याद्धिधानत: । 

एवं करोति देवेशि पुत्रयुग्मं प्रजायते ॥ २३ ॥ 
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३९८ कर्मंविपाकसंहिता 


हे देवेशि ! रविवारी सप्तमी को विधि से ब्रत करे ऐसा 
करे तो दो पुत्र उत्पन्न होवें ॥ २३ ॥। 

कन्या नव वरारोहे रोगं सर्व विनश्यति ॥ २४ ॥ 

इति श्रीकमंविपाकसंहितायां पावंतीशिवसंबादे पुर्वाभाद्रपद- 

नक्षत्रस्थ प्रथमचरणप्रायश्चित्तकथनन्नाम शततमो5ध्यायः॥ १००१४ 

हे वरारोहे ! कन्या उत्पन्न नहीं होती है ऐसा करने से 
संपूर्ण रोग नष्ट हो जाता है ॥ २४ ॥। 

सोवाँ अध्याय समाप्त । 








०, कटरन लन्ड 


अथकोत्तरशततमो $ध्याय:ः । 
शिव उवबाच । 


धर्मण जायते पुत्रो धर्मण लभते श्षियम्‌ । 

धर्मंण व्याधिनाश:ः स्यात्तस्माद्धमंपरोडइभवत्‌ ॥ १॥ 

शिवजी कहते हैं धर्म से पुत्र उत्पन्न होता है, धर्म से लक्ष्मी 
प्राप्त होती है, धर्म से व्याधि नष्ट होती है, इससे सदा धर्म. 
करना चाहिए ॥। १ ॥। | 

कापिल्ये नगरे देवि ब्राह्मणस्तत्र तिष्ठति । 

स वेदपाठनिरतो धनाढ्यइ॒च बहुद्यमी ॥ २॥। द 

हे देवि ! कालपी में एक वेदपाठी ब्राह्मण रहता था, वह. 
धनाढ्य और बहुत उद्यम करनेवाला था ॥ २॥। 

तस्य पत्नी वरारोहे पतिसेवासु तत्परा। 75 

एकदा चागता कन्या ब्राह्मणस्थ किलानघ ॥ ३॥। 


हे वरारोहे ! उसकी स्त्री पति की सेवा में तत्पर थी । 
एक समय उसके घर में एक ब्राह्मण की कन्या आई ॥ ३ ॥ 





एकसौ एक का अध्याय ३२९ 


पुत्रेण सह देवेशि चादरस्तेन वे कृतः। 

ततो बहुदिने जाते तस्य स्वर्ण च चोरितम्‌ ॥ ४॥ 

हे देवेशि ! वह पुत्र सहित आई तब उसने बहुत आदर 
किया । बहुत दिन व्यतीत हो चुके तब उस ब्राह्मण का सुवर्ण 
चोरी चला गया ॥| ४॥। 

कम्यापुत्रेण स्वर्ण हि हृतं चेति तदा शिवे । 

वरदन्ति बहवस्तत्र जनास्तु ब्राह्मणं प्रति ॥ ५४ 

हे शिवे ! तब बहुत से लोग उस ब्राह्मण को कहने लगे कि 
इस कन्या के पुत्र ने यह धन चुराया है ॥ ५॥ 

ततो रोषपरीतात्सा पौत्रो भवति व शिवे । 

विष भक्‍तं तदा तेन बहुरोषाकुलेन तु ॥ ६॥ 

तब हे शिवे ! क्रोध से भरे उस ब्राह्मण के पोता ने बहुत 
क्रोध से आकुल होकर जहर खा लिया ॥ ६॥। 

मरणं तस्य वे जात॑ पोत्रस्यव वरानने । 

ततो बहुदिने जाते ब्राह्मणस्थ तदा मृतिः ॥ ७॥ 

हें वरानने ! तब उसके पौत्र की मृत्यु हो गई फिर बहुत 
दिन के पीछे उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई ।। ७ ।। 

तस्य पत्नी सती जाता सत्यलोके5वसत्तदा । 

ततः पुण्यक्षये जाते मत्यंलोके सुरेइ्वरि ॥ ८४ 

मानुषत्व॑ ततो जातमयोध्यानगरे शिवे। 

धनधान्यसमायुक्तो राजमन्त्री विचक्षणः ॥ ९ ७ 

पौत्रस्तस्य मृतो देवि तदुद्देशेन भो शिवे ॥१०॥ 

हे सुरेश्वरि ! तब उसकी स्त्री सती हो गई, इसलिये सत्य- 
लोक में वास किया । पृण्यक्षीण हो गया तब मृत्युलोक में हे 
शिवे ! मनुष्ययोनि में जन्म लिया है अयोध्या नगरी में धनधान्य 











३३० कमंविपाकसंहिता 


से युक्त, राजा का मनन्‍्त्री और पंडित पेदा हुआ । उसके उद्देश से 
उसके पोता की मृत्यु हो गई थी ॥| ८-१० ॥ द 


| अतः पुत्रो न जायते कन्या चेब प्रजायते । द 
ऐ दरीरे सततं चोग्रो ज्वरो जातः सुदारुण:ः ॥ ११॥ ॥ 
का इसलिए इसके पुत्र नहीं जन्मता है, कन्या ही जन्मती है और. 
॥। इसके शरीर में बराबर तेज दारुण ज्वर बना रहता है ॥ ११॥। द 


दात्रवो बहवः सन्ति न सोख्य लभते क्वचित्‌ । 
पुण्य॑ शुण वरारोहे पूर्बपापस्य संक्षयः ॥ १२ ॥ 
॥॥ हे वरारोहे * बहुत से शत्रु हैं, कभी भी सुख नहीं होता है, $ 
| | इसके पुण्य को सुनो उससे पूर्व पाप क्षय होता है ॥ १२॥ द 
॥ गहवित्तपडंशेन पुण्यका्यं च कारयेत्‌ । क्‍ 
द गायत्रीत््यम्बकं चेति श्रोकचते इति ऋकत्रयम्‌॥ १३॥ 
घर के वित्त से छठे भाग धन को पुण्य के कार्य में खर्च करे। 
हे देवि ! “गायत्री, “त्रयम्बकं यजामहे ०, “श्रीश्चते ०” इन 
तीन मन्त्रों को ॥ १३ ॥ क्‍ 
प्रतिमन्त्र जपेल्लक्ष दरशांशं हवन ततः । 
दह्वांशतपंणं देवि मार्जनं तह॒शांशतः ॥ १४॥ 
हे देवि ! अलग-अलग एक-एक लाख जपवावे, फिर दशांश 
हवन, तर्पण तथा मार्जन करावे ॥ १४ ॥। 
गोदानं च तहशांशं तह॒शांशं च भोजयेत । 
ब्राह्मणांचचव देवेशि श्रद्धाभक्तिसमन्वितः ॥ १५॥। 
है देवेशि ! उसका दशांश गौदान करे । उससे दक्षांश 
ब्राह्मणों को श्रद्धार्भक्त से भोजन करावे ॥ १५॥। 
कष्माण्ड नारिकेल च पत्चरत्नसमन्वितम्‌ । 
गज्भामध्ये . प्रदातव्यं पुर्वपापविशुद्धये ॥| १६॥ 
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एकसोौ दो का अध्याय ३३१ 


कुभड़ा तथा नारियल को पजञ्चरत्नसहित पूर्व पाप शुद्धि के 
लिए गंगा के मध्य में दान करे ॥| १६ ॥। 
वृषभस्तरुणः शुश्नो घण्टाचामरशोभितः। 
ब्राह्मणाय प्रदातव्यः शय्यादानं विशेषतः ॥ १७॥ 
पीछे घण्टा और चमरसहित दवेतवर्ण बेल का दान ब्राह्मण 
को दे और दणय्या का दान विशेष रूप से करे ॥ १७ ॥। 
एवं कृते वरारोहे शीक्रं पुत्र: प्रजायते। 
रोगस्येव निवत्तिः स्याज्ज्वरस्तस्यथ न जायते ॥ १८॥ 
इति श्रीकमं विपाकसंहितायां पाव तीशिवसं वादे पूर्वाभाद्रपद- 
नक्षत्रस्य द्वितीयचरणप्रायश्चित्तकथनच्नाम - 
काधिकशततमो5्ध्यायः ॥॥ १०१४ 
हे वरारोहे ! ऐसे करने से शीष्र ही पुत्र उत्पन्न हो और 
रोग की निवत्ति होकर ज्वर उसके कभी भी न हो ॥॥ १८ ॥। 
एकसो एक का अध्याय समाप्त । 


है, * (२3:33 हर 


अथ द्ृचत्तरशततमो5ध्यायः । 
शिव उदाच। 

गांधारनगरे देवि ब्राह्मणो वसति प्रिये। 

दयाशर्मा इति ख्यातो महापानरतः सदा ॥ १४ 

शिवजी कहते हैं, हे देवि ! गान्धारनगर में दयाशर्मा नामक 
एक ब्राह्मण बसता है; वह सदा मदिरा पान किया करता 
था।॥ १ ॥। 

वेश्यासुरतसंत॒प्तश्चौरकमरतः सदा । 

म्लेच्छाचाररतः सोपि स्लेच्छान्नं भूज्यते सदा ॥ २ ७ 

वेश्या के साथ में रहनेवाला, सदा चौरकर्म में और म्लेच्छों 
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के आचार में रहता था। सदा म्लेच्छों के ही अन्न को खाता 
था॥ २॥। 

धनं तु संचितं तेन म्लेच्छभार्यासु तत्पर: । 

श्राद्धकम विहीनवच पितुर्मातुइच निनदकः ॥ ३॥ 

इसने बहुत सा धन इकट्ठा किया और सदा म्लेच्छों की 
स्‍त्री में रमण करता था । श्राद्धकर्म से हीन और माता-पिता की 
निन्‍्दा करनेवाला था ॥ ३ ॥। 

एवं बहुगते काले मरणं तस्य जायते । 

महारोद्ं च नामानं नरक नामदारुणम्‌ ॥ ४ ४ 

निक्षिप्तः श्रुड्डलबंद्ध्वा यमदूतेयमाज्ञया ॥ ५॥ 

इस तरह बहुत सा समय बीत जाने पर उसका मरना हुआ 
तब धर्मराज के दूतों ने यम की आज्ञा पाकर बेड़ियों से बाँधकर 
महारोद्र नामवाले दारुण घोर नरक' में पटका ॥| ४-५ ॥। 

नरकाजन्निःसृतो देवि गोधायोनिरभूत्पुरा । 

सरटस्य पु]नर्योनि चटकत्व॑ ततो$भवत्‌ ॥ ६॥ 

हे देवि ! फिर नरक से निकलकर गोह की योनि को प्राप्त 
हुआ, पीछे गिरगिट की योनि में, फिर चिड़ा को योनि में जन्म 
लिया ॥ ६ ॥। 


मानुषत्वं ततो लेभे मध्यदेशे वरानने । 

धनधान्यसमायुक्तो वंशहीनो महेश्वरि ॥ ७॥ 

हे महेश्वरि ! पीछे यह मध्यदेश में धनधान्य से युक्त और 
सन्‍्तान से विहीन होकर मनुष्ययोनि को प्राप्त हुआ ॥| ७॥। 

पूर्व॑जन्मनि देवेशि ब्राह्मणत्वं यतो5त्यजत्‌ । 

तत्पापेनब॒भो देवि पुत्रस्य मरणं मुहुः ॥ ८ ॥ 

हे देवेशि ! इसने पूर्वजन्म में ब्राह्मणपना त्याग दिया था, 
उस पाप से वारंवार इसके पुत्र मरते हैं ।। ८ ॥। 
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अनेन पितरो व॒द्धों त्यक्तों दुमंतिना यतः । 
अत: शरीरे व रोगः काकवन्ध्या सहव॒णा ॥ ९॥ 
इस दुष्ट बुद्धिवाले ने अपने व॒द्ध माता-पिता त्याग दिये थे । 
इसलिये इसके शरीर में रोग होता है और इसकी स्त्री काक- 
वन्ध्या होकर ब्रणोंवाली (फोड़ोंवाली) है ॥ ९॥ 
दान्ति श्यणु वरारोहे यतः पुत्रो हि जायते । 
गह॒वित्ताष्टमं भाग पुण्यकार्य च कारयेत्‌ ॥ १० ॥ 
पलपचसुवर्णस्य गणाध्यक्षस्थ चाकृतिम्‌ । 
कृत्वा व॑ पुजयेहेवि मन्‍्त्रेणानेन सुब्नते ॥ ११॥ 
हे वरारोहे ! जिससे पुत्र होवे ऐसी शांति को सुनो । घर 
के धन का आठवाँ भाग पुण्य कार्य में खर्च करे और पन्‍न्द्रह पल 
सुवर्ण की शिवजी की मूत्ति बनाकर नीचे लिखे मन्त्र से पूजन 
करे ॥। १०-११॥। 
गणाध्यक्ष सुरेशान सर्वोपद्रवनाशन । 
सम पूर्व कृत पाप हर दुःखनिवारण॥ १२४ 
हे गणाध्यक्ष ! हे सुरेशान ! हे सब उपद्रवों को नष्ट करने- 
वाले ! हे दुःखनिवारण ! पूर्व के मेरे पापों को हरो ॥| १२॥ 
एवं कृत्वा विधानं च ब्राह्मणाय समपंयेत । 
ततो भवति वंशइच व्याधिनाशइच जायते ॥ १३॥ 
इति श्रीकमंविपाकसंहितायां पावंतीशिवसंवादे पुर्वाभाद्रपद 
नक्षत्रस्य तृतीयचरणप्रायश्चित्तकथनजन्नाम दृच्धिक- 
दततसोड5ध्यायः ॥ १०२१ 
इस प्रकार सम्पूर्ण विधान करके फिर (पूत्ति आदि को) 
ब्राह्मण को दान कर देवे, तब वंश बढ़ता है और व्याधि नष्ट होती 
हैं ।। १३ 4। 
एकसो दो का अध्याय समाप्त । 


अननािक पड 
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अथ व्यधिकशततमो&्ध्यायः । 
शिव उवाच । 

वदंड च पुरे देवि लब्धभों वसति प्रिये। 

सेमानाम्ना स विख्यातस्तस्य भार्यातिनिष्ठुरा ॥ ११ 

शिवजी कहते हैं कि हे देवि ! वैदण्ड नामक पुर में एक 
व्याध रहता था, वह सेमा नाम से विख्यात था और उसकी स्त्री 
अत्यन्त कठोर थी ॥। १॥। क्‍ 

प्रत्यहं मृगमांसेन व्यय कुर्याहिने दिने। 

एवं सर्व वयो जात॑ं लुब्धकस्य तदा प्रिये ॥ २॥ 

मरणं तस्य व जातं॑ यमदूतयंमाज्ञया । 

निक्षिप्तो नरके घोरे षष्टिव्षसहस्रडकम्‌ ॥| ३॥॥ 

वह प्रतिदिन मृगमांस से अपना खर्च चलाया करता था और 
ऐसे उस व्याध की सम्पूर्ण अवस्था बीत गई | फिर उसका मरण 
हो गया । उस समय यमराज के दूतों ने यम की आज्ञा पाकर 
उसको हजार वर्षों तक घोर नरक में पटक रक्‍खा ॥| २-३ ॥। 

भुक्तं च॒ विविध दुःखं कृमिसूचिसुखेयं तम्‌ । 

मानुषत्व॑ ततो जातं॑ धनधान्यसमन्वितम्‌ ॥ ४ ॥ 

वहाँ अनेक प्रकार के दुःख सूचिमुख आदि क्ृमियों से भोगे, 
इसके अनंतर मनुष्य भया है, धनधान्य से युक्त है ।। ४॥। 

पुत्राणां मरणं देवि जायते हि विपाकतः। 

पलपअसुवर्णस्य माल्यं मेरुयुतं तु ब॥ ५॥ 

हे देवि ! पूर्व कर्मविपाक से इसके पुत्रों की मृत्यु होती है । 
पाँच पल सुवर्ण की माला बनवावे, उसके बीच में सुमेरु 
बनवावे ।॥। ५॥। 
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ब्राह्मणाय ततो दद्याच्छ॒प्यादानं॑ विशेषतः । 
एवं कृते वरारोहे पुत्रस्तस्थ च जीवति ॥ ६४ 
फिर उसको ब्राह्मण को दान दे, शय्यादान विशेष करके दे। 
हे वरारोहे ! ऐसा करने से पुत्र जीता है ॥ ६ ॥। 
व्याधय: संक्षयं यान्ति काकवन्ध्या लभेत्सुतम्‌ ॥ ७॥ 
इति श्रीकर्मंविपाकसंहितायां पावंतीशिवसंवादे पूर्वाभाद्रपद- 
नक्षत्रस्थ चतुर्थंचरणप्रायश्चित्तकथनन्नाम त्यधिक- 
शततमो5उध्यायः ॥ १०३ ४ 
संपूर्ण व्याधियाँ नष्ट होवें और काकवंध्या स्त्री पुत्र को प्राप्त 
होवे ॥। ७॥। 
एकसोौ तीन का अध्याय समाप्त । 


०, 








अथ चत्‌ रधिकशततमो 5ध्यायः । 
शिव उवाच । 


श्रीपुरे नगरे देवि द्विज एको5वसत्पुरा। 

एकदा तस्य वब॑ गेहे गुरुपुत्र: ससागत: ॥ १४ 

शिवजी कहते हैं, हे देवि ! पहले श्रीपुर नगर में एक 
ब्राह्मण बसता था । एक समय उसके घर में उसके गुरु का पुत्र 
आया ॥ १॥। 

आदरं बहुधा कृत्वा मासमेक तदा खलु। 

गुरुपुत्रस्थ घातं हि कृत्वा द्रव्यस्थ लोभतः ॥ २॥ 

एक महीना तक वहाँ बहुत आदर से रक्‍्खा, पीछे द्रव्य-ली भ 
से गुरु के पुत्र का वध किया ॥ २॥ 

तेन पापेन भो देवि महापापयुतो नरः। 

पुत्रहीनइच देवेशि जायते धनर्बाजतः ॥ ३॥ 
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| हे देवि ! उस पाप से वह मनुष्य महापापी है| इसलिये 
। इसके पुत्र नहीं होता है और धनहीन है ॥ ३ ॥। 

* . बंशगोपालपंत्र वे गायत्रीमन्त्रमेव च। 

| | ...... हरिवंशश्रवर्ण देवि कुर्याच्च विधिपूर्वंकम्‌ ॥ ४ ॥ 





वरारोहे ऐसा करने से निश्चय वंश बढ़ता है ॥ ६॥ 


| हे देवि ! विधि से संतानगोपाल व गायत्रीमंत्र को जपवावे 

| द |! और हरिवंश पुराण को सुने ॥।| ४॥। 

|] तुलसीवाटिकां कृत्वा तन्मुले विष्णुपुजनम्‌ । 

| दशवर्णा ततो दद्यात्यूबंपापप्रणाशिनीम्‌ ॥ ५॥ . 
। द द द द तुलसी का थाँवला बनाकर उसकी जड़ में विष्णु का पूजन | 
| करे । और पूर्वपाप को नष्ट करनेवाली दश प्रकार के वर्गॉवाली ' 
क्‍ क्‍ क्‍ । गौ का दान करे ॥ ५॥ 

| । द द | स्वर्ण निष्कस्ततो दद्याहृशगोदानसेव च । 

| | एवं कृते वरारोहे बंशों भवति नान्यथा ॥ ६॥ 

॥ द क्‍ द एक तोला सुवर्ण का दान और दश गौओं का दान करे । हे 

|| 

क्‍ 0 | 
कक व्याधिनाशों भवेहेवि सत्यं सत्यं न संशयः ॥ ७॥ हँ 
॥| । | .._ इति श्रीकमंविपाकसंहितायां पावंतीशिवसंबादे उत्तरा- | 
॥ | क्‍ भाद्रपदनक्षत्रस्थ प्रथमचरणप्रायक्चित्तकथनन्नाम 
द । | चतुरधिकशततमोः5ध्यायः ॥ १०४॥ क्‍ 
क्‍ क्‍ ॥ | हे देवि ! व्याधियाँ नष्ट होती हैं, यह मेरा वचन सत्य है । ] 
ी इसमें संशय नहीं है ।। ७ ॥। | 
द द ही द एकसौ चार का अध्याय समाप्त । 
0 
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अथ पञ्चाधिकशततमो&5ध्याय: । 
शिव उवाच । 

सणिकाख्यपुरे रम्ये वर्सान्‍्त बहवो जनाः। 

लवणकारो वसत्येकी नित्यं लवणविक्रयी ॥ १॥ 

शिवजी कहते हैं कि रमणीक मणिपुर में बहुत से जन वास 
करते थे। वहाँ एक नमक बनानेवाला रहता था । वह नित्य 
लवण बेचा करता था ॥ १॥। 

ब्राह्मणीगमन तेन कृतं शद्रेण व शिवे । 

तेन पापेन भो देवि बंशहीनइच जायते ॥। २॥ 

है शिवे ! उस शुद्व ने ब्राह्मणी के संग गमन किया था, इस 
पाप से यह वंशहीन है ॥। २॥ 

व्याधियुक्तो महेशानि पीडा चाड्रेष जायते । 

शान्ति श्वुणु महेशानि येन पापनिव्तंनम्‌ ॥ ३॥ 

हे महेशानि ! यह बीमारी से युक्त है, और इसके अंगों में 
बहुत पीड़ा रहती है, जिससे पूर्वपाप की निवृत्ति हो उस शांति 
को सुनो ॥ ३ ॥। 

ग्‌हवित्ताष्टमेर्भागब्राहिणं तोषयेद्यदि । 

हरिवंशश्रवं देवि विधिवद्यदि पावंति ॥ ४॥ 

घर के वित्त से आठवाँ भाग धन का दान करके ब्राह्मण को 
प्रसन्न करे । और हे पा्व॑ति ! हरिवंश को विधिपूर्वक सुने ।४॥ 

ब्राह्मणान्भोजयेद्देवि कृष्माण्ड चेव दापयेत । क्‍ 

एवंकृते वरारोहे पुत्रों भवति नान्‍्यथा॥ ४॥ 


इति श्रीकमं विपाकसंहितायां पाबंतीशिवसंवादे उत्तराभाद्रपद- 
नक्षत्रस्थ द्वितीयचरणप्रायश्चित्तकथनन्नाम पत्चाधिक- 
शततमो5ध्यायः ॥ १०५ ॥॥ 
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हे देवि ! ब्राह्मणों को भोजन करवावे, कुंभड़ा दान करे । है 
वरारोहे ! ऐसा करने से पुत्र की उत्पत्ति होती है इसमें अन्यथा 
नहीं ।। ५ ॥। 
एकसोौ पाँच का अध्याय समाप्त । 


+ हा 
डे ५0 चिन्ता 


क्‍ अथ षडधिकशततमोह$ध्यायः । क्‍ 
शिव उवबाच । 


अलर्काख्यपुरे देवि क्षत्रियों वसति प्रिये। 
चन्द्रवर्मेति विख्यातो भार्या देवीतिसंज्ञिका ॥ १४ 
। शिवजी कहते हैं, हे देवि ! अलर्का नगरी में एक क्षत्रिय 
॥ | बसता था । वह चंद्रवर्मा नामवाला था, और उसकी स्त्री देवी 
नामवाली थी ॥। १॥। 
क्षत्रधमंरतो नित्य धनाढ्चः श्रसंमतः । 
| कृष्णदास इति ख्यातो विप्रस्तस्यथ पुरोहितः ॥ २४ 
| वह नित्य प्रति क्षत्रिय के धर्म में तत्पर था। शूरवीरों में 
॥ मान्य, कृष्दास नामक था। उसका एक पुरोहित ब्राह्मण & 
था ॥ २॥। 
क्रोधत: क्षत्रियस्थापि बभूव मरण यतः। 
पुरोहितस्य विप्रस्थ सप्ताहाच्च सुतक्षयः ॥ ३॥ 
उस क्षत्रिय के क्रोध से लड़ाई में उस पुरोहित ब्राह्मण को 
मृत्यु हो गई । सात दिनों के भीतर उस ब्राह्मण का पुत्र भी मर 
गया। ३॥ द कर 
व्याधिपीडा गुल्मजालः पीड्चते सतत हि सः। 
गायत्रीमुलमन्त्रेण  पतचलक्षजपत्चरेत्‌ ।। ४॥ 
उस पाप से उत्पन्न हुई व्याधि षीड़ां गुल्मजालों (फुंसियों ) 
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से वह सदा पीड़ित है, इससे गायत्री के मूलमंत्र का पाँच लक्ष 
जप करावे ॥ ४ ॥। 
गहवित्तपडंशन पुण्यकार्य च कारयेत्‌ । 
ब्राह्मणस्य ततो देवि प्रतिमां कारयेद बुध: ॥ ५॥ 
घर के धन के छठे भाग का पुण्य करावे | हे देवि ! फिर 
बुद्धिमान्‌ पुरुष ब्राह्मण की मूर्ति करावे ॥ ५॥। 
पूजयित्वा ब्राह्मणाय दत्त्वा पापनिवत्तये । 
पलपचअलसुवर्णस्थ दाद ब्राह्मगाय च ॥ ६४ 
और उस मूत्ति का पूजन करके पाप दूर होने के लिए 
ब्राह्मण को दे | पाँच पल सुवर्ण ब्राह्मण को और देवे ॥। ६ ॥ 
काकवन्ध्या लभेत्पुत्र मृतवत्सा सुपुत्रिणी ॥| ७॥ 
इति श्रीकमंविपाकसंहितायां पावंतीशिवसंवादे उत्तराभाद्रपद- 
नक्षत्रस्थ तृतीयचरणप्रायश्चित्तकथनन्नाम षडधिक- 
दधततमो5ध्याय: ॥ १०६ ॥। 
ऐसा करने से काकबन्ध्या स्त्री के पुत्र जन्मता है | मृतवत्सा 
सुंदर पुत्रवाली होती है ॥ ७ ॥ 
एकसो छः? का अध्याय समाप्त । 





अथ सप्ताधिकशततमो$ध्यायः । 
शिव उवाच । 





अयोध्यानिकटे देवि विप्रन्‍्चको5वसत्पुरा । 

वष्णवोक्त प्रकारेण दीक्षां प्राप्तो हि गवितः ॥ १॥ 

शिवजी कहते हैं, हे देवि ! अयोध्यापुरी के पास एक ब्राह्मण 
बसता था । वह वेष्णव मत के अनुसार दीक्षा लेकर अति अभि- 
मानी हो गया था ॥ १॥। 
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वेदनिन्दारतोइसाधु: श्राद्धादिविधिवाजितः । 

शिवभक्तिरतानां च नाभिवादं समाचरेत्‌ ॥ २४ 

और वेद की निंदा करनेवाला, असाध्‌ श्राद्धादिकों की विधि 
से रहित था । जो शिव की भक्ति में तत्पर थे, उनतकों नमस्कार 
भी नहीं करता था ॥ २॥। 

विप्रद्रोहरतश्चव हरिसन्दिरशोभितः । 

एकदा तस्य गेहे तु चागतः पथिकः प्रिये ॥ ३ ७ 


ब्राह्मण से द्रोह करनेवाला तथा हरिमंदिर से शोभित था । 
एक समय उसके घर में एक पथिक ( बटोही ) साथु आया ।॥। ३ ॥। 

रुद्राक्षालडकृतो दान्तस्तस्मे ऋरमभाषत । 

विषमाहारपानादो दत्त तेन हिजन्सने ॥ ४॥ 


वह रुद्राक्ष की माला से युक्त तथा जितेंद्रिय था, उसको 
इसने क्रर वचन कहा, और खानपान आदि में उसको विष दे 
दिया ॥। ४॥। 

रात्रौ तद्द्रव्यलोभेन घट कृत्वा त्वपाहरत्‌ । 

कपमध्ये तु तं विप्रं पापीयान्‌ वष्णवाधसः ॥ ५॥ 

रात्रि में उसके द्रव्य के लोभ से उस ब्राह्मण को वह पापी 
अधम, वैष्णव कुआँ में घट की तरह बनाकर फाँस दिया ॥ ५॥ 

कालान्तरे मृतिर्जाता तस्य साधोदुरात्मनः । 

विष्णनाम स्मरेत्नित्यं वकुण्ठ वासमाप्तवान्‌ ॥ ६॥॥ 

फिर कुछ समय बाद उस दुरात्मा साथु की मृत्यु हो गई । 
यह नित्य प्रति विष्णुभगवान्‌ के नाम का स्मरण किया करता 
था, इसलिये इसको वेकुण्ठ वास हो गया ।। ६॥। 

क्षीणे पुण्ये ततो देवि विड्भक्षों ग्रामशूकरः । 

ततो मनुष्ययोनिशच दृश्यते पुत्रर्वाजतः ॥ ७४ 
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रोगवानल्पकीतिइ्वच॒ स॒ एवं सुरसुन्दरि । 
अतः शान्ति प्रवक्ष्यामि श्युणुष्व हरवल्लभे ॥ ८ ॥ 
हे देवि ! फिर पुण्यक्षीण होने के बाद वह विष्ठा को खाने- 
वाला ग्राम का शूकर हुआ, पीछे मनुष्ययोनि में प्राप्त होकर 
पुत्रहित रोगी और स्वल्प कीतिवाला हुआ | हे हरवल्लभे ' 
अब इसकी श्ञांति को कहता हूँ उसको सुनो ॥ ७-८ ॥! 
लक्षमुद्रां ब्राह्मणाय दत्त्वा काइ्यास्तु सेवनम्‌ । 
ब्रह्मचय रतो नित्यं ततो मुच्येत पातकात्‌ ॥ ९४ 
इति श्रीकमं विपाकसं हितायां पावंतीशिवसंवादे उत्तराभाद्रपद - 
नक्षत्रस्य चतुर्थंचरणप्रायश्चित्तकथनन्नाम 
सप्ताधिकशततमो5्ध्यायः ॥॥ १०७॥ 
ब्राह्मण को एक लाख रुपयों का दान देकर काशी में वास 
करे, ब्रह्मचयं से रहे, तब पाप से छटकारा पाता है ॥ ९॥ 
एकसौ सात का अध्याय समाप्त । 
अथाष्टाधिकशततसो 5ध्यायः । 
शिव उवाच । 
मगधे विषये देवि लब्धको वसति प्रिये । 
प्रत्यहं मृगमांसेन व्ययं कुर्यादिने दिने ॥ ११ 
शिवजी कहते हैं, हे देवि ! मगधदेश में एक व्याध रहता 
था, वह प्रति दिन मृगों के मांस से अपना खर्च चलाता था ॥ १॥। 
एवं सर्व बयो जातं व॒द्धे सति वरानने । 
मरण तस्य वे यातं॑ यमदूतयमाज्ञया ॥ २॥ 
निःक्षिप्तो नरके घोरे षष्टिवषसहस्रकम्‌ । 
भुक्त विविधजं दुःख॑ क्रिमिसूचिसुखयुतम्‌ ॥ ३ ॥ 
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ऐसे ही उसकी संपूर्ण अवस्था बीत गई और वृद्ध अवस्था 
में पहुँचा तब उसकी मृत्यु हो गई, फिर उसको यम के दूतों ने 
यम की आज्ञा से साठ हजार वर्षों तक घोरनरक में रवंखा, वहाँ 
तरह-तरह का सूचिमुख आदि क्रिमियों से दुःख पाया ॥| २-३॥। 

नरकान्निःसतो देवि मृगत्व॑ जायते खलु। 

धश्युगालस्य ततो योनि छागयोनिस्ततो5भवत्‌ ॥ ४ ॥ 

हे देवि ! पीछे नरक से निकलकर मृगयोनि को प्राप्त हुआ, 
फिर गीदड़ की योनि में आकर बकरा की योनि को प्राप्त 
हुआ ॥ ४॥। 

मानुषत्वं ततो जातं॑ धनधान्यसमन्वितम्‌ ॥ ५४ 

इसके बाद मनुष्य हुआ है और धनधान्य से युक्त है ॥ ५॥ 

पु जन्सनि देवेशि जलदानं च व कृतम्‌ । 

धनाढ्यत्वं पु]नर्जातो हमपुत्रो मृगताडनात्‌ । 

पुत्राइच बहवो जातास्तेषां मृत्युः प्रजायते ।। ६॥ 

पूर्व॑जन्म में इसने जलदान किया था, इसलिये धनाढच् है 
और मृगों को मारा था इससे पुत्ररहित है, बहुत से पुत्र भी होते 
हैं, परन्तु उनकी मृत्यु हो जाती है ॥ ६ ॥ 

रोगाणां च तथोत्पत्तिज्वरइचव पुनः पुनः । . 

शान्ति श्यूण वरारोहे पूवबंपापप्रणाशिनीम्‌ ॥ ७७. 

रोगों की उत्पत्ति तथा वारंवार ज्वर होता है, इसलिये 
पूर्व पाप को नष्ट करनेवाली इसकी शांति को सुनो ॥ ७॥ 

गृहवित्तपडंशन पुण्यकार्य च कारयेत्‌ । 

गायत्र्या वा शिवायेति जातवेदेति व पुनः ॥ ८छ॥ 

दशायुतजपं कुर्यादशांशहवन॑ ततः। 
दहांशं तपंणं देवि मार्जनं तह॒शांशतः ॥ ९॥ 


एकसौ आठ का अध्याय ३४३ 


घर के धन का छुठा भाग पुण्य कार्य में खर्चे करे । और 
“गायत्री” वा “3 नमः शिवाय” वा “जातवेदसे ० इन मन्त्रों 
" का एक लक्ष जप करावे और उसका दशांश हवन, दशांश तर्पण, 
तदह॒शांश मार्जन करावे ॥। ८-९ ।। 

ततो ब भोजये:द्भूक्‍त्या द्विजान्‌ देवि दरशांशतः । 

. दशवर्णा ततो दल्याद व॒ृषभं भूषितं शुभम्‌ ॥ १० ॥ 

हे देवि ! पीछे मार्जन की दशांश संख्या से ब्राह्मणों को 
भोजन करावे, फिर दश प्रकार के वर्णवाली गौ का दान करे 
और विभूषित किये हुए उत्तम एक बेल का दान करे ।॥। १० ॥। 

पलपञ्चसुवर्णस्य मालय॑ मेरुयुतं तु व । 

ब्राह्मणाय ततो दद्याच्छय्यादानमनन्तरम्‌ ॥ ११॥ 

और पाँच पल सुवर्ण की माला सुमेरुसहित बनवावे, फिर 
उसको ब्राह्मण को दान दे, उसके बाद शय्यादान करे ॥| ११ ॥ 

एवं कृते वरारोहे पृत्रः खलु प्रजायते । 

व्याधयः सडसक्षयं यान्ति काकवन्ध्या लभेत्सुतस्‌ ॥ १२॥ 

इति श्रीकमंविपाकसंहितायां पारबंतीशिवसंदादे रेवतीनक्षत्रस्य 
प्रथमचरणप्रायश्चित्तकथनन्नामाष्टाधिक- 
गततमो5थध्यायः: ॥। १०८ ॥। 

हे वरारोहे ! ऐसा करने से निश्चय पुत्र हो, संपूर्ण व्या- 
धियाँ नष्ट होवें और काकवंध्या स्त्री पुत्र को प्राप्त होती 
है ॥ १२ ॥ 

एकसौ आठ का अध्याय समाप्त । 























३४४ कमंविषाकसंहिता 
अथ नवाधिकशततमों $ध्याय: । 


शिव उवाच । 


श्रीपुरे नगरे देवि द्विज एको5वसत्पुरा । 
पुत्रपोत्रयुतो देवि धनधान्यसमन्वित: ॥ १॥ 
| शिवजी कहते हैं हे देवि ! पहले श्रीपुर नगर में एक ब्राह्मण 
| बसता था । वह पुत्र, पौत्र तथा धनधान्य से युक्त था | १॥ 
| वश्यकर्मरतो नित्यं ऋयविक्रयतत्पर: । 
| महिषों व॒षभ वस्त्रं चामरं गजवाजिनों ॥ २॥ क्‍ 
| सो नित्य प्रति वैश्य कर्म में खरीदने, बेचने का. व्यवहार 7 
| | द करता था। भेंस, बेल, वस्त्र, चामर, हस्ती, घोड़ा इनको बेचा । 
॥ करता था ॥ २॥। 
| प्रत्यहूं विक्रयं कृत्वा कतत्च धनसड ग्रह: । 
| एकदा तस्य व गेहे गुरुपुन्र: समागतः ॥ ३॥ 
॥ प्रति दिन इनको बेचकर उसने धन संग्रह कियां। एक समय. 
॥| द उसके घर में गुरु का पुत्र आया ॥ ३ ॥ क्‍ 
॥॥ आदर बहुधा क्ृत्वा मासे याते ततः शिवे । 
॥॥ | गसन॑ च हरिद्वारे स्नानार्थ कृतवांस्तथा ॥ ४॥ 
॥॥॥ हे शिवे ! तब उसका बहुत आदर किया। एक महीना व्यतीत 
हो चुका तब स्नान के लिये हरिद्वार को चला गया ॥। ४ ॥। 
गुरुपुत्रेण भो देवि स्वणंमृत्तिदयं तथा। 
ब्राह्मणाय तु दत्त व ततो वे गमन कृतम्‌ ॥ ५॥। 
हे देवि ! तब उस गुरुपुत्र ने दो सुवर्ण की मृत्ति ब्राह्मण 
. को सौंपकर पीछे गमन किया ॥। ५ ॥ 
हरिद्वारं ततो गत्वा तत्र प्राणमथात्यजत्‌ । 
म॒त्तिद्दयं गुरोइचव विक्रीतं तद्द्ययः कृत: ॥ ६॥ 
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फिर वहाँ हरिद्वार पर जाकर प्राणों को त्याग दिया और उस 
ब्राह्मण ने गुरुपुत्र की दोनों मूर्ति बेच कर खर्च कर दीं ॥ ६॥। 

एवं बहुगते काले मरणं ब्राह्मणस्य च । 

यमाज्ञया महादृतेनरके नाम कदसे ॥ ७॥ 

बहुत सा समय बीत चुका तब ब्राह्मण की मृत्यु हो गई । 
और उसको यमदूतों ने यमराज को आज्ञा पाकर कर्म नरक 
में ॥| ७ ॥ 

निःक्षिप्तो व ततो देवि षष्टिवषसहसत्रकस्‌ । 

नरकाजन्निःसतो देवि व्याप्रयोनिस्ततो$भवत्‌ ॥ ८ 

पटका, हे देवि ! पीछे साठ हजार वर्षों तक नरक की 
पीड़ा को भोग के नरक से निकलकर बाघ की योनि को प्राप्त 
हुआ ॥| ८5 ।। 

तीर्थे पुण्यतमे देवि कौहालायां सुरेश्वरि । 

बिडालस्य ततो योनि सानुषत्वं ततो$भवत्‌ ॥ ९॥। 


हे देवि ! हे सुरेश्वरि! पवितन्न तीर्थ कौशलापुरी में बिलाव 
की योनि को प्राप्त होकर फिर मनुष्ययोनि में पेदा हुआ ॥| ९॥ 

ब्राह्मणस्थ कुले जन्म ज्ञानवान्‌ प्रियदर्श नः । 

देवताराधने प्रीति: परस्त्रोलम्पटस्तथा ॥॥ १० ॥ 

ब्राह्मण के कुल में जन्मा है। ज्ञानवान्‌ तथा प्रियद्शनवाला 
है, देवता का आराधन करनेवाला तथा पराई स्त्री की इच्छा 
करनेवाला है ।। १० ॥। 

तस्यापत्यत्रयं देवि कन्यकापुत्रकों तथा । 

तेषा बे मरणं जात॑ पुनः पुत्रो न जायते ॥ ११ ॥ 

हे देवि ! इसके तीन संतानें हुईं, एक कन्या दो पुत्र । 
उनकी मृत्यु हो गई । फिर पुत्र नहीं जन्मा है ॥ ११॥ 





4.3 जी &--+क---कप आन कृटण जापका- कु €-कूटट 2“. ४ 


ीरकम्पाधकाा 


- न कु 
को बाण का “ब०-+ “-+ - जब या... 
>> या ०-+-०म ्छ ॥ --+->+> न्‍्+--- ह १९ ऋण $ 
-+- न 3-3. +--3-+>32262+>- मन -+---+--अन्नननन-्न>र-न2 मत “++- स् 
न जन नाना “कक -ेतकओ पाता का कक हक 
का 5 नकली ७ ल्‍- 
न इजाजत 8 कु का श्ष्जु # हु +< *% 
>+०७->* >क घ हब की. + «: '€ |६ १ २२ करू कि 2-3 हक को के और & +& ४७4... >7-* + -“+“-+> नाना कु 
बमकाका ध्य््ा किक कर फीस _+-+५]- कैफ >> >> हुआ कक मन के पक 3 +-- सका डबल स्ड ?फुडस भककर- 70325 <+७३५ “+ै००/७०९७४/%# ४४४ कक पक पे मापा <> 
५ ७ 3०5 #+-क--3>6 सी ९४००६... “2३ ६... :- *९- ५०-कम००क समन +-४+« #० ७०-'क०कतनीि ० आकर ञ 

हीमाकरिकाओं कक #४+० कल सा फिर" + - हि न्नज्द 


कक डा 


। 

॥॥१] 

॥ पु 
॥ 
॥ 
॥। 

। 
॥ 
|! 

॥॥ 
॥ | हु 
| 
१ 0) ॥। | 
द | 
॥॥ ॥। 
|| है || 
॥॥॥॥ 
| | 





३४६ कमंविपाकसंहिला 


काकवन्ध्या भवे:द्धार्या गोराज्भी सुन्दरी तु सा । 

तन्वद्भी दीघंकेशी च स्वपतो प्रियभाषिणी ॥ १२ ॥ 

गौरवर्णवाली सुन्दर रूपवती इसकी स्त्री काकवंध्या है । 
सृक्ष्म अंगवाली, बड़े केशोंवाली तथा अपने पति से प्रिय बोलने- 
वाली है ॥| १२ ॥। 

तस्य पापक्षयं वक्ष्ये पुनः पुत्रों यतो भवेत्‌ । 

हरिवंशश्र॒ति कुर्यादृगोपालस्य तु कीत्तंनम्‌ ॥ १३ ॥ 

अब उसके पाप नष्ट होने की विधि कहता हूँ जिससे 
पुत्र उत्पन्न हो । हरिवंश को सुने और गोपाल का कीतेन 
करे ॥। १३॥। 

वंशगोपालमन्त्रस्य गायत्रीमन्त्रकस्य च । 

लक्षद्वयं वरारोहे जपं व कारयेत्सुधी: ॥ १४॥ 

हे वरारोहे ! संतान गोपाल मंत्र वा गायत्री मंत्र' इनका 
दो लाख जप करावे ॥| १४ ॥। 

हवन॑ तदह॒शांशन तपंणं मार्जन॑ तथा । 

तुलसीवाटिकां कृत्वा तन्मूले विष्णपृजनम्‌ ॥ १५॥ 

जप का दशांश हवन, तर्पेण तथा मार्जन करावे । तुलसी 
का थांवला बनवाकर उसके मूल में विष्ण भगवान्‌ का पूजन 
करे ॥।| १५॥। ;; 

दशवर्णंगवां दान शब्यादानं विशेषतः । 

ब्राह्मणान्भो जयेत्पशचाच्छतसंख्यान्द्रिजोत्तमान्‌ ॥ १६॥। 

दश प्रकार के वर्णोवाली गौओं का दान करे विशेष शब्या- 
दान करे । पीछ सौ ब्राह्मणों को भोजन करवावे ॥ १६ ॥। 

विष्णोह्च प्रतिमां कृत्वा सोवर्णों दशभिः पल: । 

पूजयित्वा विधानेन ब्राह्मणाय प्रदापयेत ॥ १७॥ 
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दह्य पल सुवर्ण की मूर्ति बनवाकर विधि से पूजनकर उसको 
ब्राह्मण को दान दे ॥| १७ ॥ 
एवं कृते न सन्देहों बंशों भवति नान्‍्यथा ॥ १८॥॥ 
इति श्रीकमं विपाकसंहितायां पावंतीशिवसंवादे रेवतीनक्षत्रस्य 
द्वितीयचरणप्रायध्चित्तकथनन्नामनवाधिकशततमो$्यायः ॥ १०९॥ 
ऐसा करने से वंश बढ़ता है इसमें संदेह नहीं है ॥| १८ ॥ 
एकसोौ नव का अध्याय समाप्त । 


नकली बी ल्‍ 0 ड्,ससरतता 


अथ दशाधिकशततमो $ध्यायः । 
शिव उवाच । 


माणिक्ये च पुरे देवि वसान्ति बहवो जनाः। 

लवणकृद्दसत्येकी प्रत्यह॑ लवण कृतम्‌ ॥ १॥॥ 

शिवजी कहते हैं हे देवि ! माणिक्यपुर में बहुत से जन 
बसते हैं। वहाँ कोई लवणकार रहता था, सो प्रतिदिन नमक 
बनाया करता था ॥ १ ॥। क्‍ 

लवणं विक्रयेन्नित्यं व्ययं कृत्वा दिने दिने । 

तस्य मित्र द्विज: कद्चिदागतस्तस्य व गहे ॥ २॥ 

नित्यप्रति नमक ही बेचा करता उसी में अपना खर्च 
चलाता था। उसके घर में कोई ब्राह्मण उसका मित्र आया ॥ २।। 

धनाढय्यो रत्नसंयुक्तस्तत्र वासमकारयत्‌ । 

आदरं बहु सम्मान कृत्वा मित्रेण व शिवे ॥ ३ ॥ 

धनाढ्य और रत्नों से युक्त था और वहाँ रहने लगा । 
हे शिवे ! उसके मित्र ने बहुत आदर सम्मान से रक्खा ॥ ३ ॥ 

पत्नी श॒द्॒स्य वे हृष्टा पुंडइचली चपला तु सा। 

माससेक वरारोहे तस्य सित्रस्य व स्थिति: ॥ ४ 0 





नस वश कमाननक- पाक» साननन- का पा ता “तट टाल_त_कसलतनननण3५यपअऋआभयाणण फिगगशिगागगएगगगएग शा 'कलाआा“ १० 
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उस शूद्र की स्त्री हृष्ट पुष्ट थी और व्यभिचारिणी तथा 


॥। चपल थी। हे वरारोहे ! उस शूद्र के मित्र की स्थिति एक 
| महीना तक वहाँ रही ॥ ४ ॥ द 
| मित्रपत्न्या विषं दत्त ब्राह्मणाय तदा शिवे । रु 
द क्‍ क्‍ ब्राह्मणेन च न ज्ञातं भोजनाउभ्यन्तरे तथा ॥ ५॥ 
| हे शिवे ! तब उस मित्र की स्त्री ने ब्राह्मण को विष दे 
द द 4 दिया। भोजन के अन्दर दिया हुआ विष ब्राह्मण को नहीं मालूम 
॥॥ हुआ ॥ ५॥ 
पा ब्राह्मणस्याभवन्पृत्युरद्ध रात्रे गते सति। हे 
| नद्यां शवं ततस्त्यक्त्वा समगह्हाच्च तद्धनम्‌ ॥ ६॥ 
॥ | पीछे आधी रात्रि व्यतीत हो गई तब उस ब्राह्मण की मृत्यु 
| | हो गई । फिर उस मुर्दे को नदी में पटक दिया और उसका सब 


धन ले लिया ॥ ६ ॥ द 
ब्राह्मणा्थ च संगुह्य कृत व्ययमहनिशस । द 
भायंया सह पृत्राभ्यां भुकत्वा द्रव्यं बरानने ॥ ७॥ | 
हे वरानने ! ब्राह्मण के धन को लेकर स्त्री-पुत्र सहित सब प 

धन खर्च किया ॥ ७॥ 

| ततो वृद्धे च वयसि मरणं समजायत। 

| द ॥॥ पदव्चान्मृता तु सा भार्या कुलटा व्यभिचारिणी ॥ ८॥ 

| जब वृद्ध अवस्था हुई तब उसकी मृत्यु हो गई । पीछे वह 

द द द कुलटा व्यभिचारिणी उसकी स्त्री भी मर गई ॥ ८-। 
यमदूत महाघोरे नरके. पड्ूसंज्ञके । 

द कुम्भीपाके तदा देवि निःक्षिप्तश्च यमाज्ञया ॥ ९॥ 

क्‍ है देवि ! पंक महाघोर कुंभीपाक नरक में यमराज की 

की जाशा से यमदूतों ने पटक दिया ॥ ९ ॥। 
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युगसेक॑ विशालाक्षि भुक्‍्त्वा नरकयातनाम्‌ । 

नरकान्निःसृुतो देवि सुकरत्वं प्रजायते ॥ १० ७ 

हे विशालाक्षि ! एक युग पर्यन्त नरक की पीड़ा भोगकर 
नरक से निकल सूकरयोनि को प्राप्त हुआ ।। १० ॥ 

पुनः काकस्य व योनि बिडालत्वं ततोइभवत्‌ । 

सानुषत्वं ततो देवि देश शुत्र तदाइभवत्‌ ॥ ११॥ 

पीछे काक की योनि को प्राप्त हुआ, उसके बाद बिलाव 
की योनि, हे देवि ! फिर छुद्धदेश में मनुष्ययोनि में पैदा 
हुआ ॥ ११ ॥। 

पृव॑जन्मनि देवेशि कुरुक्षेत्र यतो मृतः । 

अतो धन भवेत्तस्य नापत्यं ह्विजहत्यया ॥ १२॥ 

हे देवेशि ! यह पूव॑जन्म में कुरुक्षेत्र में मरा था इसलिये 
इसके धन तो है परन्तु ब्राह्मण की हत्या करने से संतान नहीं 
हुई ॥ १२॥ 

शरीरे जायते व्याधिर्भार्या तस्य स्रतप्रजा । 

अस्य पापस्थ शमनों शान्ति श्ण वरानने ॥ १३ ॥ 

इसके शरीर में व्याधि है स्त्री के संतान नहीं जीती है। 
हे वरानने / अब इसके पाप को दूर करने की श्ञांति को 
सुनो ॥ १३ ॥ 

गहवित्ताष्टमं भाग ब्राह्मणाय समपंयेत । 

हवन कारयेहेवि कुण्ड योनिसुशोभिते ॥ १४॥ 

घर के वित्त से आठवाँ भागः धन को ब्राह्मण को समर्पण 
करे । हे देवि ! संदर क्‌ड में हवन करे ॥ १४॥। 

चतुरस््र बरारोहे दशांशं विधिपुर्बंकम्‌ । 

तपंणं तहशांशन तह॒शांशेन मार्जनम्‌ ॥ १५॥ 
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हे वरारोहे ! चौकुंठे कुंड में ब्रिधिपृ्वक दशशांश हवन करे 
उसका दश्शांश तपंण और मार्जन करे ॥ १५॥ 
गां सवत्सां ततो दद्यात्स्वणं रत्नविभूषिताम । 
ब्राह्मणान भोजयेत्पदचात्कृष्माण्ड प्रददेत्सुधीः ॥ १६॥ 
पीछे बछड़े सहित और सोना तथा रत्नों से विभूषित की 
हुई गो का दान करे। ब्राह्मणों को भोजन करावे, बुद्धिमान 
पुरुष विधिपूर्वक पेठे का दान करे ॥ १६ ॥ 
एवं कृते वरारोहे पुत्रो भवति नान्‍्यथा ॥ १७४ 
इति श्रीकमंविषपाकसंहितायां पावंतीशिवसंवादे 
रेवतोनक्षत्रस्य तृतीयचरणप्रायश्चित्तकथनन्नाम 
दशाधिकशततसोष5्ध्याय: ॥॥ ११० ॥ 


ऐसे करने से पुत्र होता है । हे वरारोहे ! यह अन्यथा नहीं 


है ।। १७॥। 
एकसो दश का अध्याय समाप्त । 


>> ७» | दे नग्न ननाा+ 


अथकादशाधिकशततमों $ध्यायः । 
शिव उवबाच । 

अलक स्य॒पुरे देवि क्षत्रियों वसति प्रिये । 

चन्द्रवर्मं ति विख्यातः पत्नी देवी ततो&$भवत्‌ ॥ १॥ 

शिवजी कहते हैं हे देवि । अलकंपुरी में एक' क्षत्रिय 
बसता था। उसका नाम चन्द्रवर्मा था और उसकी स्त्री देवी 
थी ॥। १ ।। 

क्षत्रधभरतो नित्य. धनाढ्यः श्रसम्मतः। 

कृष्णदास इति ख्यातो विप्रस्तस्थ पुरोहित: ॥ २१ 

वह नित्यप्रति क्षत्रिय के धर्म में तत्पर धनाढ्य और 
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घरवीर था तथा कृष्णदास नाम का एक ब्राह्मण उसका पुरोहित 
थी ॥ ९: का 

विप्राय प्रददो भूमि गिरिजे विग्रहे सति । 

ततो बहुदिने जाते दण्डस्तस्माच्च याचितः ॥ ३ !॥ 

हे गिरिजे ! एक समय लड़ाई होने से उस ब्राह्मण को भूमि 
दान दिया । फिर बंहुत दिन बीत चुके तब उस ब्राह्मण से उस 
क्षत्रिय ने दंड माँगा ॥| ३ ॥। द 

ब्राह्मणोथावदहेंवि नाहूं दण्डयः कदाचन । 

ततो रोषपरीतात्मा क्षत्रियों ब्राह्मण प्रति ॥ ४ ॥ 


हे देवि ! तब ब्राह्मण बोला कि मैं दंड देने योग्य कभी 
नहीं हूँ उसके बाद क्रोध से भरा हुआ क्षत्रिय ब्राह्मण के 
प्रति ॥| ४ ॥। 

दुवंचशचावदहेबि ब्राह्मणं साधुसम्मतम्‌ । 

मरणं ब्राह्मणस्यव भम्युहेशेन व शिवे ॥ ५॥ 

खोटा वचन बोलता रहा । हे देवि ! साधुओं से सम्मत 
ब्राह्मण को खोटा वचन कहा । तब उससे ब्राह्मण की मृत्यु हो 
गई ।। ५॥ 

ततो बहुगते वर्ष मरणं क्षत्रियस्य तु । 

यमदूतमंहाघोरेनेरके. नासदारुण ॥ ६॥ 

फिर बहुत वर्ष व्यतीत हो चुके तब क्षत्रिय की मृत्यु हो गई। 
यमराज के महाघोर दूतों ने दारुण नाम नरक ॥ ६॥। 

कुम्भीपाके सदा घोरे क्षिप्तवान्यमशासनात्‌ । 

युगानां त्रयसडख्यानां नरके वास एव च ॥ ७४ 

तथा कुंभीपाक में यमराज की आज्ञा से उसको पटक 
दिया । तीन युग परय्यन्त नरक में वास रहा ॥ ७॥ 
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नरकाज्निःस॒तो देवि प्रेतत्वं समजायत । 
शकरस्य पुनर्योनि ततो भवति सानुषः ॥ ८ ॥ 
है देवि ! नरक से निकल के पीछे प्रेत की योनि भई, फिर 


शुकर की योति हुई, पीछे मनुष्य हुआ है ॥॥| ८ ॥ 


मध्यदेश विशालाक्षि हिमविन्ध्याद्रिमध्यसे । 

धनधान्यसमायुक्तो ब्राह्मणानां च सेवकः ॥ ९॥ 

हे विशालाक्षि ! हिमाचल तथा विध्याचल के मध्यदेश में 
धन धान्य से युक्‍त ब्राह्मणों का सेवक है ॥ ९॥ 

इहजन्मनि देवेशि- मरणं सन्‍्ततेश्रृवम्‌ । 

काकवन्ध्या भवेज्ञारी सृतवत्सा पुनः पुनः ॥ १०॥ 

हे देवेशि ! इस जन्म में इसकी संतान नष्ट होती है या 
इसकी स्त्री काकवंध्या है, और वारंबार मृतवत्सा है ॥| १० ॥ 


शरोरे व्याधिरुत्पन्नो ज्वरब्चंव मुहुमुहुः । 
अस्य शान्ति प्रवक्ष्यामि श्वूणु देवि वरानने ॥ ११॥ 


शरीर में व्याधि है और वारंवार ज्वर आता है अब इसकी 
शांति को कहता हूँ सुनो ॥ ११॥ 

ग॒हवित्तषडंशं तु ब्राह्मणाय प्रकल्पयेत्‌ । 

गायत्रीमुलमन्त्रण पच्चलक्षजपं तथा ॥ १२१ 

घर के छुठे भाग धन को ब्राह्मण को देवे और गायत्री मूल 
मंत्र का पाँच लक्ष जप करावे ॥। १२ ॥। 

दह्वांहं कारयेहेवि हवन विधिपुर्व कम्‌ । 

तपंणं माजंनं तद्वदगोदानं च विशेषतः ॥ १३॥ 

हे देवि ! विधिपूर्वक दशांश हवन करावे, तर्पण तथा मार्जन 
करावे और गो दान करे ॥ १३॥। 

ब्राह्मणस्थ ततो देवि प्रतिमां कारयेद्वुधः । 

पलपचचसुवर्णस्य बस्त्ररत्नविभूषिताम्‌ ॥ १४॥ 
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हे देवि ! पाँच पल सुवर्ण की ब्राह्मण की मूर्ति बनवावे और 
उसे वस्त्र और रत्नों से भूषित करे ॥| १४ ॥। 
ततो निर्माय प्रतिमां पृजयित्वा यथाविधि । 
मन्त्रेणानेन देवेशि पाठ्य गन्धादिकं परथक ॥ १५॥ 
हे देवेशि ! ऐसी मूर्ति को बनाकर विधि से इस मंत्र से 
चंदन-अक्षत आदि अलग-अलग विधि से पूजन करे ॥ १५॥ 
वासुदेव जगन्नाथ शरणागतवत्सल । 
..बह्मह॒त्या कृता पूर्व तत्सव क्षन्तुमहेंसि ॥ १६॥। 
. वल्मीकमृत्तिकां गह्म बेदीं वे कारयेत्ततः । 
तन्मध्ये सर्वतोभद्रं रचितं दिव्यमण्डले ॥ १७॥ 
पीछे बमई की मृत्तिका लेकर वेदी बनाकर वहाँ दिव्यमंडल 
में सर्वंतोभद्र बनावे ॥| १७ ।। 
तन्मध्ये प्रतिमां स्थाप्य ततः पूजां तु कारयेत । 
3» बासुदेवाय नसः। ३» जगनल्नाथाय नमः। 
3+ विष्णवे नमः । ३» शाड्रिण नमः। 
आचाय च ततो नत्वा शिवविष्णस्वरूपिणम्‌ ॥ १८॥ 
प्रभोजयेत्ततो विप्रान्‌ दक्षिणां दापयेत्ततः । 
ततो विसजन कुर्याद्राचक्क प्रणिपत्य च। 
एवं कृते वरारोहे शीक्रन पुत्र: प्रजायते ॥ १९॥ 
ब्राह्मणों को भोजन करवावे शक्ति के अनुसार दक्षिणा दे फिर 
उपदेशक गुरु को प्रणाम करके विसर्जन करे। हे वरारोहे ! 
ऐसा करने से शीघ्र ही पुत्र उत्पन्न होता है ।। १९ ॥ 
काकवन्ध्या लभेत्पुत्न स्वव्याधिप्रणाशनम्‌ । 
मृतवत्सा च या नारी जीवत्पुत्रा च जायते ॥ २० ॥। 
काकवंध्या स्त्री पुत्र को प्राप्त हो और संपूर्ण व्याधि नष्ट 
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होवे और जिस स्त्री के संतान नहीं जीवतीं हो उसके पुत्र 
जीवें | २० ।। क्‍ 

यः पठेच्छणुयाद्वापि सर्वपाषः प्रमुच्यते । | 

अतः परतरं नास्ति सत्य सत्यं बरानने ॥ २१ ४७ पृ 
. इति श्रीकमंविषाकसंहितायां पार्वतीशिवसंवादे रेवतीनक्षत्रस्य 

द चतुर्थेचरणप्रायश्चित्तकथनन्नामैकादशोत्तर- 
शततमो5्ध्यायः ॥ १११४ 

हे वरानने ! जो पढ़े अथवा सुने वह सब पापों से छूट 
जावे इससे बढ़कर कुछ पुण्य नहीं हैं, यह मेरा सत्य वचन ते 
है ॥। २१॥। 


एकसौ ग्यारह का अध्याय समाप्त । 








अं कं आओ 
हब >ॉक>२+कन- ताली केलम-ी--क नकली जिन ला + कफ 
हे (तर +ममनर५न काश कलमक- ५ >क कक>-->ईए >> 








( परिशिष्ट ) 


अथवंणवाक्यम्‌ । 


पावेती ने शिव से प्रश्त किया कि हे स्वामि, आपने कर्म- 
विपाक का वर्णन किया सो ठीक है यह आपने नक्षत्र के चरण 
से वर्णन किया है। अब मैं आपसे वह पूँछती हँ जिस तरह 
से वेद में लिखा हो, जिससे मृत्युलोक में मनुष्यों का संदेह दूर 
हो। 


शिव उवाच । 


अथ चतुःषष्टिषु यातनास्थानेष्‌ दुःखान्यनुभूय तत्रेमानि 
लक्षणानि भवन्ति। ब्रह्महा55द्वंकुष्ठी, सुराप: इ्यावदंत:, गुरुतल्पगः 
पडगुः, स्वणं हारी कुनखी, धिवत्री वस्त्रापहारो, दर्दरी तेजो- 
पहारो, मण्डली स्नेहापहारी क्षयी तथा, अजीणंवानन्नापहारी, 
ज्ञानापहारी मृकः, प्रतिहन्ता गुरोरपस्मारोी, गोघ्नों जात्यन्ध:, 
पिशुनः पूतिनास:, पूतिवक्त्रस्तु सुचकः, शुद्रोपाध्याय: इवपाक:, 
त्रपुसीसचा मरविक्रयपी सद्यपः. एकशाकविक्रयी स्ृगव्याधः, 
कुण्डाशी मृतकइ्चेलिकोवा, नक्षत्रो चाबंदी नास्तिको, रज्भो- 
पजीव्यभक्ष्यभक्षी गडरो, ब्रह्मपुरुषतस्कराणां दंशिकः पण्डितः 
षण्ढो, महापथिको गण्डिकः, चाण्डाली पुकक्‍्कसी, गोस्ववकीर्णा 
मध्वासेही, धमंपत्नीषु स्यान्मैथुनप्रवत्तंक:ः खल्वाटः, सगोत्रा- 
समयस्त्रयभिगामी इलोपदी, पितृमातृभगिनीस्त््यभिगम्याविजित- 
स्तेषांकुब्जकुण्डमण्डव्याधितव्यंदरिद्राल्पायुषोल्पबुद्धि, चण्डणण्ढ- 
शलषतस्कर:, परपुरुषप्रेष्यपरकर्म करा: खल्वाटवकक्‍्त्रा ड्रस ड्री ण॑ ऋर- 
कर्माणः, कऋ्रमशचचान्त्यजाइचोपपद्चन्ते । तस्मात्‌ कतंव्यमेवेह प्राय- 
दिचत्तं, विशुद्धे लक्षणर्जायन्ते धमंस्य धारणादिति । 





३५६ कम विपाकसंहिता न्‍ 
शिवजी कहते हैं हे शिवे ! जो तुमने पूँछा उसको सुनो । 

यह मैंने करमंविपाक चरणगत वर्णन किया । अब उस चौंसठ ६४ 
नरक के स्थानों में दु:खों को भोग मनुष्यलोक में पूर्वोक्त पाप | 
से जो चिह्न होते हैं उसको सुनो | जो मनुष्य ब्रह्महत्यारे हैं ५ 
उनके गीले कुष्ठ होते हैं और मदिरा पीनेवाले के काले दाँत | 
| 

। 

| 
































होते हैं । गुरु की शय्या पर गमन करनेवाले लंगड़े होते हैं। सोने 
को च्रानेवाले बुरे नखवाले होते हैं। वस्त्रों को चरानेवाले 
व्वेतकुष्ठी होते हैं । तेज को चुरानेवाले मेढक होते हैं । द 
तेल आदि को चुरानेवाले के चकत्ते वा क्षय रोग उत्पन्न होता है 
है । अन्न का चुरानेवाला अजीर्ण रोगी होता है । ज्ञान द 
॥ का चुरानेवाला गूँगा होता है। गुरु को मारनेवाले के मिरगी 
॥ क्‍ होती है । गौ हत्यावाला जन्मान्ध होता है और चुगल की नाक 
क्‍ और मुख में दुर्गेन्ध आती है । शुद्र को पढ़ानेवाला चाण्डाल होता 
है। राँगा, सीसा, चँवर इनको बेचनेवाला मद्यप, घोड़ा आदि 
|| उत्पन्न होता है । पशुओं को बेचनेवाला मृगव्याध, कुंडाशी 
॥ (जो धोबी के यहाँ खाय) धोबी उत्पन्न होता है। और बिना शास्त्र 
| के जाने जो नक्षत्रों को बतावे वह अर्ब॑दरोगी, नास्तिक, अभक्ष्य 
ही खाने से रँगरेज, गंडमाला रोगी, ब्राह्मण कठोर तस्कर इनका 
गुरु पंडित नपुंसक । जो रात दिन रास्ता चले वह गंडमाला 
रोगी, और चांडाली, भंगन और गौ इनमें जो वीर्य को गेरे वह 
प्रमेह रोगवाला और पतिक्रता स्त्री में मैथुन के लिये जो प्रवृत्ति 
करे वह गंजा उत्पन्न होता है । जो अपने गोत्र की स्त्री के संग, 
कुसमय अपनी स्त्री के संग गमन करें वें इलीपदी (जिसके पेर फूल 
जायँ), पिता और माता की भगिनी या स्त्री में वीये को गिरावें 
वे कुबड़े उत्पन्न होते हैं । मृत्रक्च्छ, व्यंग (जिसका अंग नष्ट हो 


ना + “- 
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। जाय) दरिद्री, अल्पायु, अल्पबुद्धि होते हैं। नपुंसक, नट, 
चोर होते हैं । वे पराये भुत्य और टहलुवे, गंजे, कुबड़े, 
वर्णसंकर, क्ररकर्मी होते हैं और क्रम से अन्त्यज होते हैं । इससे 
मनुष्ययोनि में पाप का प्रायद्चित्त जरूर ही करना चाहिये, 
क्योंकि धर्म के धारण करने से निर्मल चिह्नवाले मनुष्य पेदा 
होते हैं। इतना सुन पार्वती ने कहा हे महाराज ! जो आपने 
ज्योतिष के मत से कहा और मेरे कहने से वेद का मत कहा 
सो मैंने अच्छी तरह सुना । फ 


अब पौराणिक मत कैसा है, वह भी कृपा करके सुना 
दीजिये । फिर शिवजी ने कहा एक समय में ब्रह्माजी ने नारद 
से कहा था और नारदजी से बेदव्यासजी ने प्रदइन किया था _ 
कि ब्रह्मजी ने आपसे कर्मों के विषय में शुभाशुभ कर्म किस 
तरह से वर्णन किया है सो आप वर्णन कीजिये । यह सुनकर 
नारदजी ने प्रसन्न होकर कहा सुनो, तब नारद से कर्मविपाक 
ब्रह्मा के कहे हुये को मैं वर्णन करता हूँ ।आप श्रवण करें। वही 
प्रइन वेदव्यासजी से सब ऋषियों ने किया, इसी कर्मविपाक 
को वेदव्यासजी ने भी सब ऋषियों को सुनाया । वही कमविपाक 
मैं फिर भी दूसरी रीति से वर्णन करता हूँ । हे वरारोहे ! तुम 
सावधान होकर सुनो । 


- 


हैः ४ + 
है 
(५ 
फॉी: 
कह 
न 


न्‍े 


इति अथवंणरहस्यकम्‌ । 
शिव उवाच । 


शिवजी कहते हैं श्रीवेदव्यासजी से मुनियों ने शंका किया 
था कि भगवन्‌ ! मनुष्य की सहायता करनेवाला कौन है, और 
सब कुटम्बियों के देखते ही यह शरीर त्यागकर जीव कहाँ 
लीन हो जाता है १ और परलोक में केसे चलता है ” तब 
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व्यासजी बोले कि हे विप्रो ! सुनो जीव अकेले ही धर्म वा 
अधर्म को भोगता है २ और उसकी सहायता करनेवाला धर्म 
ही है और कुदटुम्बियों से सहायता नहीं हो सकती । इसलिए 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य को चाहिये कि वेदमार्ग का रास्ता नहीं छोड़े । 
वेदमार्ग को छोड़ने से मनुष्य भ्रमता है । ३ फिर मुनियों ने 
पूछा कि हे धर्मज्ञ ! धर्म से युक्त तथा हित के. करनेवाले और 
शरीर को त्यागकरन जाने हुये मार्ग में जीव कैसे जाता है और 


धर्म के साथ कंसे चलता है सो वर्णन करो । ४ व्यासजी बोले 
कि पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि तथा आत्मा सहित 
बुद्धि धर्म को नित्य देखती है। ५ सब काल में रात-दित 
जीवों के साक्षी पंचभूत हैं। इनके सहित धर्म जीव के साथ 
चलता है। ६ हे विप्रो ! त्वचा, अस्थि, मांस, वीय॑, रुधिर ये 
भी जीव के साथ ही जाते हैं। ७ और धर्म से युक्त जीव इस 
लोक में तथा परलोक में सुख को प्राप्त होता है। मैं अब कहाँ 
तक वर्णन करू। ८ फिर मुनियों ने पूछा कि जेसे धर्म 
जीव के साथ चलता है यह तो आपने कहा पर वीये की कंसे 
प्रवत्ति होती है, सो हमें जानने की इच्छा है । ९ व्यासजी बोले 
हे द्विजोत्तमो ! दरीर में स्थित होनेवाला देव अन्न को भक्षण 
करता है और उसके बाद पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और 
अग्नि ये भक्षण करते हैं । १० हे विप्रो ! जब ये पंचभूत तृप्त 
होते हैं तब भूतात्मा जो मन है वह वीये को प्राप्त होता है । 
११ हे द्विजो ! स्त्री और पुरुष के वीर्य से गर्भ होता है, यह 
तुमसे वर्णन किया अब तुम्हें क्या सुनने की इच्छा है ? १२ 
मुनियों ने कहा जसा गर्भ होता है सो तो आपने वर्णन किया 
परन्तु पुरुष को ज्ञान कंसे प्राप्त होता है, सो कहिये। १३ व्यासजी 
बोले कि हे मुनियो ! आसन्नमात्र कालवाला पुरुष उन पंच- 


३3७७७ ्ह + 3 जजपन>ः--+दमकके नरक रफकिफी#लि किक कीए 0". ५५०६-०० ९ -टर+पक-५ 6 +7 लि 














परिशिष्ट ३५९ 


 भूतों से अनुमान किया जाता है और जब पंचभूत जुदे-जुदे हो 
। जाते हैं १४ तब जीव -परमगति को प्राप्त होता है । सब भूतों 


से युक्त हुआ जीव जल्‍दी से वीये में प्रवेश करता है और 
स्त्रियों के पुष्प में प्राप्त होकर जीवसंज्ञक हो जाता है। हे 
मुनिजनो ! पंचदेवता उसके शुभ अथवा अशुभ कर्म को 


देखते हैं । अब तुम्हें क्या सुनने की इच्छा है ? मुनिजनों ने पूछा 


् 


हे भगवन्‌ ! कृष्णरूप वह जीव त्वचा, अस्थि, मांस को त्याग 
कर तथा पंचभूतों से रहित होकर कंसे सुख दुःख को भोगता है! 


१ ५-१७ व्यासजी बोले कि हे विप्रो ! कर्मों से युक्त हुआ जीव 
जल्दी से वीरय॑ में प्राप्त हो काल से स्त्रियों के पुष्पों को प्राप्त 
हो जाता है १८ और यम के दूतों द्वारा बाँधा हुआ संसार में 
विचरता है और दुःखरूपी संसार-चक्र में क्लेश को प्राप्त होता 


है । १९ है द्विजो ! इस प्रकार लोक में प्राणी जन्म से लेकर 


सुकृत तथा दुष्कृत कर्म के फल को भोगता है । २० जो जन्म 
से धर्म में युक्त हैं वे सुख को भोगते हैं और जो धर्म करने के 
अनन्तर अधर्म करता है वह सुख के अनन्तर दुःख को भोगता 
हैं २१ और जो अधर्म से युक्त है वह यम के स्थान को जाता 
है और महा:दुखों को प्राप्त होकर फिर सर्पादिक की योनि में 
प्राप्त होता है। जिसने यहाँ जैसा कर्म किया है वह बसी 
ही योनि में प्राप्त होकर शुभाशुभ कर्म को भोगता है। २२-२३ जो 
ब्राह्मण चारों वेदों को पढ़के मोहयुक्त हो पतित अन्न को ग्रहण 
करता है वह गधे की योनि को प्राप्त होता है २४ और वह 
गंधा पंद्रह वर्ष जीकर फिर बेल की योनि में जन्मता है। और 
फिर सात वर्ष तक जीता है। फिर ब्रह्ाराक्षस होकर मांस 
भक्षण करता है फिर ब्राह्मण होता है। २५ हे विप्रो ! जो पतित 
से अन्नादिक माँगनेवाले हैं वे कीड़ों की योनि को प्राप्त होते 
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हैं और पंद्रह वर्ष तक जीते हैं। २६ फिर गर्दभ की योनि को प्राप्त 
होते हैं और पाँच वर्ष तक जीते हैं । फिर पाँच वर्ष शूकरयोनि में 
रहते हैं। २७ फिर पाँच वर्ष मुरगा और पाँच वर्ष काक की योनि में 
रहते हैं । और एक वर्ष कुत्ते की योनि में रहके फिर मनुष्य होते 
हैं। हे विप्रो ' जो शिष्य पढ़के कुबुद्धि में पाप करता है, वह 
इस संसार में तीन योनियों को प्राप्त होता है इसमें संदेह 
नहीं है। २८ पहले कुत्ते की, दूसरे कीड़ों की, तीसरे गधे की योनि 
को प्राप्त होकर फिर ब्राह्मण होता है । जो शिष्य गुरु की स्त्री 


से गमन करके कुबुद्धि कर लेता है वह पापी घोर संसार में 
वित्त से रहित हो नरक वास करता है। २९-३० पहले तो कुत्ते 


| 
| 
क्‍ 
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की योनि में तीन वर्ष जीता है फिर कीड़ों की योनि में एक वर्ष 
जी कर ब्राह्मण होता है । ३१ जो पुत्र तथा शिष्य बिना कारण 


गुरु को मार देते हैं वे अपने आत्मा के कारण से हंस की योति द 


को प्राप्त होते हैं। ३२ जो पुत्र माता को नहीं मानते वे भी 
जिस प्रकार पूर्व में गर्दभ की योनि कही है वसे ही प्राप्त होते 
हैं। ३३ और गर्दभ की योनि को प्राप्त होकर दश वर्ष जीते 
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हैं। और एक वर्ष कुंभीसंज्ञक -योनि में रह कर फिर मनुष्य 


होते हैं। ३४ माता पिता को जिसने अप्रसन्न किया है और 


| 


गभिणी स्त्री से जिसने भोग किया है वह भी गदभ की योनि । 
को प्राप्त होता है। ३४ और उस योनि में एक महीना जी करके : 


मनुष्य योनि में प्राप्त होता है । जो माता-पिता से विमुख है 
वह मैना पक्षी की योनि में प्राप्त होता है । ३६ वहाँ पीड़ा को 


प्राप्त होकर कछवा की योनि को प्राप्त होता है। और दश 
वध कछवा रहकर फिर टीड़ी की योनि को प्राप्त होता है। 
मनुष्य तीन वर्ष जीकर ३७ फिर छः महीने सप की योति में. 
रहता है तब मनुष्ययोनि को प्राप्त होता है। नौकर रहके - 


है 
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जो रानी से रत रहते हैं ३८ वह भी मोह से प्राप्त होकर 
वानर की योनि को प्राप्त होते हैं। और दश वर्ष तक मूषक, 
बानर तंथा छः: वर्ष इवान होकर फिर मनुष्ययोनि को भ्राप्त 
होते हैं। ३९ धरोहर का हरनेवाला यम के दुःखों को प्राप्त 
होता है, और सैकड़ों संसारों में श्रम कर कीडों की योनि को 
प्राप्त होता है ।४० वहाँ पंद्रह वर्ष जीकर फिर मनुष्य होता है। ४१ 
जो निंदा करनेवाले हैं वे मनुष्य मयूर को योनि को प्राप्त होते हैं। 
और जो विश्वास देके मारते हैं वे मछली की योनि को प्राप्त 
होते हैं। ४२ हे द्विजो ! मच्छ होकर एक वर्ष जीता है, फिर 
चार महीने मृग रह कर फिर बकरी की योनि को प्राप्त होता 
है, ४३ और जब वर्ष दिन पूरा हो जाता है तब मृत्यु को प्राप्त 
हो कीड़ों की योनि में जाता है और फिर मनुष्य होता है । ४४ 
धानन्‍्य, यव, तिल, उड़द, कुलथी, सरसों, चने, मोथी, मूँग और 
गेहूँ आदि की जो मनुष्य चोरी करते हैं वे तीन वर्ष मूषक को 
योनि में होते हैं ४५ और फिर मर कर शूकर होते हैं और 
रोगयुक्त होकर कुत्ता होते हैं। फिर काल के अन्त में मनुष्य 
होते हैं। ४६ और जो पराई स्त्री से रमण करता है. वह 
| भेडिया होता है ४७ फिर कुत्ता होता है, फिर गीदड़ 
(सियार) होता है फिर चील की योनि को प्राप्त होता है, 
फिर सप्प, फिर कौवा, बगुला, कीट आदि योनि को प्राप्त होता 
है । ४८ जो मूढ़ात्मा मोह में आकर भाई की स्त्री को भोगता 
है वह एक वर्ष तक कोकिला रहता है । ४९ मित्र की स्त्री, गुरु 
की स्त्री, राजा की स्त्री को जो भोग के लिये धारण करता है 
वह शूकर होता है। ५० शूकर होकर पाँच वर्ष तक, तथा दश वर्ष 
तक जीता है फिर चींटी होता है । तब भी तीन महीना जीता 
है फिर एक महीना जीता है फिर एक महीना कीड़ा रहता है 
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५१ और इन संसारों की साधना करके फिर कीडों की योनि 
में जाता है। वहाँ चौदह महीने तक जीकर ५२ यमराज को 
प्राप्त होकर मनुष्य शरीर पाता है और विवाह तथा यज्ञादिक 
को प्राप्त होता है। ५३ जो मोह से विवाहादिकों में विघ्न 
करते हैं वे मरकर कीड़े होते हैं और पंदह वर्ष जीते हैं । ५४ 
और जब अधर्म क्षय होता है तब मनुष्य हो जाते हैं। पहले 
कन्यादान करके दूसरे दान करने की जो इच्छा करता है वह 
भी हे विप्रो ! कीड़ों की योनि को प्राप्त होता है और वहाँ 
तेरह वर्ष तक जीकर ५६ अधर्म के क्षय होने पर मनुष्य हो 
जाता है। देवकाय तथा पितृकायं करके ५७ जो उनका पूजन 
नहीं करता वह मर कर काक होता है और सौ वर्ष काक रह 
कर फिर मुर्गा होता है ५८-और फिर एक महीना तक सर्प की 
योनि में रह कर मनुष्य होता है। जो अपने पिता माता को नहीं 
मानते ५९ बे भी मृत्यु को प्राप्त हो चकोर की योनि को. प्राप्त 
होते हैं, और वहाँ कुछ वर्ष जीकर और फिर मैना की योनि 
को प्राप्त होकर ६० मनुष्य दरीर को प्राप्त होते हैं। जो 
ब्राह्मणी से गमन करता है वह कीड़ों की योनि को प्राप्त होता 
है ६१ और वहाँ मृत्यु को प्राप्त होकर शकर होता है और 
उत्पन्न होते ही रोग से ग्रसा जाता है, ६२ फिर कुत्ता होकर कर्मों... 
के प्रताप से मनुष्य हो जाता है पर वहाँ भी पुत्र से हीन रहता 
है और फिर मर कर मूषक की योनि को प्राप्त होता है । ६३ हे 
विप्रो ! कृतघ्नी पुरुष मर कर यम की यातना को प्राप्त होता 
है ओर वहाँ यम के क्रर दूतों द्वारा दारुण दुःख पाता है । ६४ 
हे द्विजो ! वहाँ उग्र यातना को प्राप्त होकर जीव बंधन को 
प्राप्त होता है । कृतध्नी होकर ६५ और संसार चक्र को प्राप्त 
होकर फिर कीड़ों की योनि में जाता है और वहाँ पन्द्रह वर्ष 
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. तक जीकर ६६ मनुष्य गर्भ को प्राप्त होकर बालक अवस्था में 
ही मर जाता है। और मर कर बहुत काल तक सर्पादिक की 
योनि को प्राप्त होता है। ६७ वहाँ बहुत से वर्षों तक दुःख 
पाकर फिर कर्मों से ६८ बगुले की योनि को प्राप्त होता है । 
और वहाँ प्रायता से ताल में रहता है।जो मछली की चोरी करते 
हैं वे भेड़िया तथा डांस की योनि को प्राप्त होते हैं। ६९ जो फल 
तथा मूल वस्तु की चोरी करते हैं वे चींटी की योनि को प्राप्त होते 
हैं, फिर मर कर बिना परवाले मूसे होते हैं। ७० जो खीर की 
चोरी करता है वह तीतर की योनि को प्राप्त होता है, और वहाँ 
से मर कर उल्लू की योनि को प्राप्त होते हैं । ७१ जो सुवर्ण के 
भाँडे की चोरी करता है वह कीड़ों की योनि में जाता है और 
जो अन्न की चोरी करता है वह मुरगे की योनि को प्राप्त होता 
है। ७२ जो कुत्सित कर्म को करते हैं वे नाचनेवाले होते हैं। और 
जो अंकुश की चोरी करता है वह तोते की योनि को प्राप्त होता 
है । ७३ जो ड्पट्टा वस्त्र की चोरी करते हैं वे हंस होते हैं, ओर 
चकोर तथा कायासंज्ञक जीव की योति को प्राप्त होकर फिर 
मनुष्य होते हैं। ७४ हे द्विजो ! जो दाख की चोरी करते हैं और 
रेशमी वस्त्र की चोरी करते हैं वे शोभनसंज्ञक योनि में प्राप्त 
होते हैं ७५ और वहाँ पुरुष का वर्ण करके मृत्यु को प्राप्त हो 
मयूर की योनि को प्राप्त होते हैं। ७६ जो रक्‍त बस्त्र से जीव 
जीव के प्रति माँगते हैं और सुवर्ण से आदि ले गंधादि की चोरी 
करते हैं ७७ वे पापों से युक्त हुये चकचूंधर की योनि को प्राप्त 
होते हैं। और वहाँ पन्द्रह वर्ष रहकर ७८ अधर्ममं के क्षय होने 
पर मनुष्य होते हैं। जो दूध की चोरी करते हैं वे बगुला को 
योनि को प्राप्त होते हैं। ७९ जो नर मोह से युक्त होकर तेल 
की चोरी करता है वह मर के तैल पान करनेवाला जीव होता 
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है। ८० जो नीच नर वरभाव करके शस्त्रों से पुरुष को तथा 
अन्नार्थी नर को मारता है वह मर के गधा होता है 5१ और 
उस योनि में एक वर्ष तक शस्त्रों से भेदन किया जाता है फिर | 
मर करके मृंग की योनि को प्रांप्त होता है और विधघ्नोंसे ॥ 
संयुक्त रहता है। ८२ एक वषे के बाद मृगयोनि में भी शस्त्रों से 
भेदन किया जाता है और मच्छ होके जल में रहता है । ८३ 
जब वहाँ चार महीने हो लेते हैं तब मर के कुत्ता होता है, 
और वहाँ दश वर्ष जी कर फिर हस्ती का रूप धारण कर पाँच 
वर्ष जीवता है। ८४ है द्विजो | फिर वह मृत्यु को प्राप्त होकर 
अधर्म को दूर कर मनुष्य होता है 5५ और लोभों तथा रोगों 
से युक्त हो पापों के दुःख को भोगता है । ८६ फिर वह घोरंतम 
तथा दारुण मूसे की योनि को प्राप्त होता है और पापों से 
दुःख से नरकों को प्राप्त होता है। ८७ खोटी बुद्धि से जो नर 
घृत का होम करते हैं वे काकमद्दु रोग से युक्त रहते हैं और 
मत्स्य को हनन कर जो मांस को खाते हैं वे काक योनि में जाते 
हैं। ८८ जो कान के भृषणों को चुराते हैं वे जल के काक होते 
हैं और जो विश्वास देके मनुष्य को मारते हैं ८९ वे उसी के 
सद्श प्राणों से रहित हो जाते हैं, और मच्छ की योनि में 
प्राप्त हो फिर मनुष्य शरीर को प्राप्त होते हैं । ९० हे विप्रो ! 
फिर वह क्षीण हो के जल में पड़ता है। ९१ जो आत्मा के प्रमाद 
से धर्म को नहीं जानते वे सदा पापों ही में युक्त रहते हैं । ९२ 
फिर वे सुख तथा दुःख से युक्त होके अनेक व्याधियों को प्राप्त 
होते हैं और खोटे म्लेच्छों के वास को प्राप्त हो वे भी म्लेच्छ 
हों जाते हैं इसमें संशय नहीं । ९३ जो लोभ और मोह से युक्त 
हो पापों का आचरण करते हैं वे सब पाप युक्त योनि में प्राप्त 
होते हैं। ९४ जन्म से लेकर जो पाप नहीं करते वे रोगरहित | 
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रूपवान्‌ तथा बलवान होते हैं। ९५ स्त्रियाँ भी ऐसे कर्म करें 
तो पापों के प्रभाव से ऐसी ही योनियों को प्राप्त होती हैं 
९६ और इन्हीं उपजातियों के मनुष्यों की स्त्रियाँ होती हैं । जो 
जो यहाँ पर चोरी करने में दोष हैं वे सब मैंने अपनी बुद्धि से 
और वेदों और स्मृतियों और ब्रह्माजी के कहे अनुसार को वर्णन 
किया है, और पाप से युक्त जीवों का वर्णन यथावत्‌ ब्रह्माजी के 
कहे हुये मैंने हे शिवे ! तुमसे वर्णन किया है । जो मनुष्य अपने 
चारों वर्णों के मनुष्य वर्णधर्म से चलेंगे वे उत्तम सुख 
को ही भोगेंगे । हे पार्वति ! ब्रह्माजी के कहे हुये वाक्य अन्यथा 
नहीं होंगे । 


इति श्रीब्रह्माण्डपुराण पितृकल्पोत्तरे सनत्कुमारमाकंण्डयप्रदने 
नारदाम्बरीषप्रत्युत्तरकमं विपाकसंहितायां प्रायश्चित्तकथन 
समाप्तम्‌ । 


इति शिवम्‌ । 





तेजकुमार भागंव द्वारा तेजकुमार प्रेस (प्रा०) लिमिटेड, लखनऊ में मुद्रित । 
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